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मंगलाचरण, पा ० ० जप 
| कौरव पाण्डवोंके यदुमें नियम, 
| भयानक उत्पात वणन, 
. | भयानक उत्पात वशन 
| स्थावर जँगमक्ा वर्णन 
| जम्बखण्ड वशन, पे 
| जम्बद्रीप रुपल्‍्थल सक्तम वगान, पा तह ० 

. मेर॒पवतके उत्तरीय भागके मालवम्तपहाड़के मलसमेत वृत्तान्तका | मा । 
हा बण न, ५ मा 
| खशड और पठ्वतवासियों का मुल समेत वणन, 
..... ६ | नदी और देशादिका वणन, 
.... (० | जम्बखणड बणोन, 
' १ | आाकद्वीप बन) 
जम्बुख एड वशन, 
३ | भीष्ममृत्यु श्रवण बंणन, क्‍ 
४ | धतराष्ट का संजय से भीष्मकी मृत्युका इल पुंछना, 
... १४ | दुग्याधन दुश्णासन सम्ब-द बणन, क्‍ 

4 | सेना का वर्णन) क्‍ 




















.... ९६ | कौरवों व | 
. ४० | सैन्य वणुन, 
२१ | यधिष्ठिर 








अछुन सम्बाद वजन)... 





|. २२ | कृष्ण व अछुन सम्बाद वर्णन, 










९३ | कृष्णजोकी आज्चामसार अझुन का दुर्गास्‍तात्र पाठ करना, | ५६| 
.... | प्रथम प्रहार इसका प्रश्नोत्तर वर्णन; मा 525०) 
२३ | भगवदुगीता प्रारंभःसैन्‍्यद्शन वर्णन)... रा न्‍ 


| व्यद् रचना देखकर पांडवों का भी ब्यूहरचना करना, जे १. 
























0  अध्यात्मयोग वखन, 


0 बिन्नान योग बन, 


हे! संचनचेत्रन्न विभाग वर्णन, 


बन प्रकतगग मेद बढ, 
३६ | पुरुषीत्तमयांग वन, रा. रा मे 
हे देवासर सम्पद्धिभाग बन, 





2३. भामरन की बीोरता वसान, 
५ चताई दिवस यह वर्शन 5 रह 
. प्त्रोंके मारेजाने पर धतराष्ट्र को बिकल देखकर भीष्मजीका सम- ह | 
भाना और सुलह करलेने की सलाह देना; ० ० श्् 


....., ४९ | दुर्योधन और शकुनी व द्रपद और द्रोणाचार्यका यूद्ध बणन, 
.. ०७२ भीोमसेन और भीष्म दत्यादिक अनेक राजाओं का यद्धु होना व 


व्विकी के सारथी के रथसे भीष्मजीं का गिराना, 


पट औरभीष्म व अश्वत्थामा और अछुन व ग्स सण और 


: परस्पर सँत्भकर एक्र मक के घायल करना) 


तो २ ध त्विको के दश प्रज्ाका भारअवाका मारना ,व अजनका औरवों रा 5 < < 


.... की सेना मेंसे गद्चीस हज़ार बोरॉका वध करना, 


का ० 


.._७( | प्राय्डवॉका मकरष्यूइ व कारवॉका कऋ्रौंचनाम ब्यूइबना' रद करना, ३ ये 








._ ४ | दुर्योधन और घटोत्कचके युद्ध में दुर्योधन 

... 69 | भामसन आर अश्वह़थामा का घार युद्ध रा ह प 
...._ ६६ | पाण्डवों और भगदल का परस्परयुद्ध और अजु नके पुत्रइरावानुक 
है हा जल गप साधभाऊापतानह के कटाइन का पर हुक | रा 


की | की सेना का भागना; 
| पागडवों स घर हु ये 


क्र 2 पा दो डवोंकी सेनाका ब्याकुल होना, | शडह ३8४४ 
के पास युघिष्ठिर व बच न जु॑ नादिका जाना और भीष्म व आज 





पाणडवॉका महाघोर युद्ध वर्णन, 


| ्) कक हि है 


















-.... वाणणोबोधविधायिनों गजसखंबीशहरादशिवाम । भत्वाभारतर्भ 
... तिलक मूला्थ मुल्थामयम्‌ ॥ पर्वेपांमतमाकलूब्यतुकली सनन्‍्मानवीभाषया | 
... ओकालीयरणश्रकारचतुराविज्ञ/सल्लांसिद्धथे, ॥ ६ ॥ उत्यास्ट्वनेंकविधवुद्धि 
... लुवाधवासस्थुनैतद्भपंसमददा सनतेबदीषम कि चाउवल्लेक्यमतिरंकमसुष्य.._ 










थे पर अनल विमल कर देत ॥ ९ ॥.. | 
भा स्‍ परषा | तिछ॒क श्रयोधयुत्त कीन्‍्हे कि जनहित।...| 
.... विविध ग्रग्य संस ऐ त गिरा तदपिन ते सखदेत ॥ २ 
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और अनेक देशोंसे आयेहुये के २ महात्मा राजालोग केसेश्यड 
रते-हुए उसको बर्णन कीजिये हा 
न्मेजय बढ़ वीर शर प्रतापी ६ 
















... तबतो महासाहसी दुश्याधनन अज्जुनकी ध्वजा पताकाव 






.. मंडलको उल्लंघन करके एक स्थानमें निवास किया, त 
, दिमानराजायुधिष्टिरने उनम्र छक्षत्री रा राज ग ॥82] गीसेलेंक #रम्लैच्छपय्येन्‍्त 







... के लिये सबके चिहून नाम आर आभषण रथ आदिम ऊगवादिये, 
गदेखकर 








. सब राजाओं समेत अपनी सेनाको पाण्डवोंसे लड़नेके लिये युद्यमें._ 


... घ॒मधाम आर तंयार 






,. सन्‍नद्व किया ओर आपभी अपनेश्वेत छत्रकों घारण करके भाइयों 
... समंत हजारों हाथी घोड़ों समेत उपस्थितहआ दुच्यी' घर... 















के चाहने वाले पांचालने बढ़े शब्दायमान शंख और मधुरवाणी 
. वाली दुःदुभी को बजाया तदनन्तर पांडव ओर श्रीकृष्णजी उस 
. अपनी सेनाको प्रसन्‍न चित्त देखकर महा आनन्दितहुए फिर श्री- 

.. कृष्ण आर अजुन दोनों बीरपृः 





.. कृष्ण और च रुषोंनेरथर्में सवार होकर अपनेदिब्ध 
.... शुखत ॥॥ बनिकरी इनदोनों पुरुष सिंह वीरोंके पांचजन्य और देव 








.. होगया और कुछनहीं जानागया ओर सुथ्यंको अस्तकी समान जान. 






















। ती में हे पत्र तझको नेत्र दे ता त॑ उनके यद्धों को देख हे ध॒वराष्ट् क्‍ 
.. बोले कि हे ब्रह्मषियों में श्रेष्ठ में अपने ज्ञाति बच्चु और पुत्रों का... 








... मरना नहीं देखना चाहता हूं केवल यही चाहता-हूं कि आपके 








.. तेज से थे यद्ध का सब ठत्तात्त सना करूँ, बशंपायन बोले वि ्जञ | 


हु हे जैक के लक ग 2 ० पि 
छा हर रू 
; 
दे 






< वि # तू प्रा परा दत्तात्त उंड का सुनना चाहता रे एल एगह।+० ही 
"यी हाक ह हो न ने समय को बरदिया ओर र्‌5 | सके हुग वि 








... की है ३९ 













“ओर बिना बाद काश में बड़ी भारी भयानक गज॑ना सुनी 
.. जाती है और रोती हुईं सवारियों के अश्र्‌ पातों की दृष्टि एथ्वी 


० इातमत्री महाभारतेभोष्मपब्बणिभयानकठत्पातबणशनानाम द्वितीयोध्याय: २ ॥ | 
....॑ ब्यासजो बोले कि हे राजा गधे गोओ के साथ विषय करतेहें 
... आर पृत्र माताओं के साथ रमण करते हैं ओर बनके अनेक टक्ष थी 
... बिना ऋतु के फर फलोंको दिखलाते हैं गंभबती पत्र उत्पनन मा 
... करने बाली खियां भयकारी बालकोंकोी उत्पन्न करती हैं गधेआदि ही 
पशु कच्चे मांस खाने बाले पक्षियों के साथ मिलकर परस्पर भो- हु 

जन करते 5 ती ्् । ४ न सींग चार नत्र पांच पर दोलछिंगेन्दी दी ' शशि ' छी.. .. | 
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.._शब्रोंकी चमक का रंग अर 

बड़ा नाशबद्ाग शी राज़ा चुतरा 

.. की शन्रता हानेपर एथ्वी पर रूघधिर की नदियां ब 
रूप नोकाओं से व्याप्तह्ाकर व्याकुल होंगी आर अत्यत्त क्रीध _ 

खः ) पशुपक्षी बड़ेभयकों झुचितकरते और अशु | 82288 क्‍ 




















शखअगश्नि के समान बस मानहें जिनसे महातेजस्वीसप्तऋषियोंक 


पका 


.. प्रकाश मंदहाकर ठक्ेहएसे बिदित होतेंहँ, और अत्यन्त तेजस्वी _ 

... ठहस्पति आर शनश्वर दोनोंग्रहु बा्कि गतिमें नियत हाकर 
'.... बिशाखा के सन्‍्मुख नियत दीखतेहें एकही दिन तेरस तिथिको दोनों 
पथ्य और चदमा ग्संगये आर बिनापबंकराहु भह से । 
..श्रजाऊे नाशकी चाहते हैं. बारोग्रोर घलिकी बषासे सबदिशाअशी- जी 
.. घितहोगई और राजिके समय बड़े भयानक उत्पात और रुधिर 
हैंओर हेराजन राहकृतिका का पीड़ा देता हुआ | 














. » को मरंघ बरसाते हें. 
की ५ र्ज का ठलऊझम। से कवर हा द्ष्वागय & 
मे जिधत हे ; सह 











ल्‌ का 9०4 मो 


५ दो 
छः चर 





गे यंदा करता हआा तीनों रो गम सब ब्के .. 
...तेरस तिथिको बिना पे: 





चद्वमा ओर सुय्ये दोनों राह भर 


पा नजर +9|। लए का हु! दी टि ुप + या > स्ड्‌ ढ़. शि हे ! | 
यह दाता एजाकों नाशकरग इसारूथव भ जावशतव। 


;ह घतीत पतिपदा को जा नताहू परन्तु शमव्था ता आए 
हा तेस्स के योग को नहीं जा नताहू बहा डदाचिर से रहुए सु 
. राक्षस लोगोंकी द्प्णा अधि के * शोशणित पीनेकी 


| सा 4 ; 















नील रक्त ओर 


भयानक शब्दकोक 





... भी करता है यहां किर 


का च्म अपना देहहे समः 
.._ राजाओंके नाशके लिये काठसे प्रोरि 













... बोले कि हे राजेन्द जन्मेजय वह कवीन्द्‌ व्यासदेव मुनि ऐसाहीहे 
. यह कहकर अपने पत्र घृतराष्] के साथ चितामें गसितहए और 
एक मुहृत्त पय्यन्त ध्यानावस्थित होकर यह बचन बोले कि हे 
..._ राजा निस्सदेह कार जगत्‌ को नाश करता है और प्न 
सी को सदवता नहीं प्राप्त है, तम जातवाले, 








हा फ़ौरव नातेदार, और मित्रों के धर्मरूपमार्गीं को उप करो 












..._ नीचकम कहाजाता है इससे इसमेरी अप्रियबातकों मत 
राजन यहकाल तरंबेटे ढ्ब्याचन के रूपसे प्रकट छट है गिल 
... बालक वेदमें अच्छानहीं कहतेंहें ओर किसीदशामें भी वहप्रिय 
.. कारी नहींह जो धमंको मारता है बह घम्म उप्तीको मारताहै कूछ 
होनेपर इसकू छके और इसी प्रका रझन्य _ 











2 रत हाकर तआ पत्तिकाठ के ४ 
... समान कुमागर्मे चलताहै,हेराजातेरा अनर्थ राजरूपसे उत्प पस उत्पन्न ्आ 
. है तह अत्यन्त अपमीहे अपने पत्रोंकी धर्मका उपदेशः फर, 'डैहघ्ष 
... ठुश्षका राज्यस क्याल भहे जिसके लिय छेने पा को बिसाया है. | 
... अपने य श आर घमंका पालन कर जिससे कि तू स्वर पावेगा 
विज कक, कोरबोंकोीं शास्तीदो यह पिताके वचन 








तशावति निधुमह 


पवित्र सगंध उठताह 


जस स्थानपर युद्धभुमि 


च और शतपत्र नामपक्षी 





..- वाने से जो विजय होती है वह मध्यम 


































के लक्षणहैं ओर यही 

तेहँ थोड़ी वा बहुतसे 

.. एक प्रसन्‍नताही विजयको देने बालो है एकर्म हुआ योदडा 
.. बहुत बड़ी रुनाको भी भागीहईसी कर देताहै उस भा गह॒एकपादे _ 
.. बड़ शरवार यद्वाभा भागजाते हैं भागा हुई सना बड़ी कठिनता 
” से फिर लोठ सक्ती है जसेकि जलोंकेवर्ड बग ओरडरे हुए झगोंके 
.. समृह कठिनतासे नहीं लोट सक्ते इसीब्रकारभागोहुई सेनाकोमी 
.. जानो. है भरत बंशी बड़ी सेनाकों सन्‍्मख नियतकरना असम्भवहेै 





न वे कि ४! है! छ ; हि हे 
है * आह तं 
बह ५; ; 'हों .. है 
(५. ड््न * कुक: 33 
ज्ञ्‌ वि ऐ 
५ है| 











है 


कप कि भागेहओंमें बड़ बडद्धिमान भी भागजाते हैं भयभीत रा 
. अऊग५ होजानेवाले शरबीरोंकी देखकर ओरभीभय बढजाताहे है _ 
.. राजा अत्य्त व्याकृठ सेना अकस्मादचारों ओरोंकी भागतीहे ऐसी 
बड़ीसेना शरबीरोंसेभी नियतकरनीकठितहै राजाअपनी चतरंगियी 
. सेनाको अच्छे प्रकार से ध्यान करके युद्ध करे, युक्तियोंसे अथात्‌ू. 
.. शत्रुक चाहनेस वा कुछ धन देने से जो विजय होती है वह उत्तम. था 
...बिजय कहीजातवी है ओर शत्रके मनष्योंके मध्यमें बिरोधता डठ- थि। 
विजय कहाती हे आर जी. मत 























... बिजय युदके दारा होती है उसकी निकृष्ठ विजय जानो क्योंकि. जि 
.. यब्द में बड़ + दोष होते हैं उसका प्रथम फलठतोनाश है, परस्पर 
. में ज्ञाता प्रसन्न चित्त ख्रो आदि में मोहसे रहित हृढ़ निश्वयरखने. व 
.. वाल पचास शुर वीरपुरुषभी बड़ी भारों सेनाको विध्वंस करते है. आओ 
अथात्‌ ऐसे लड़ते हैं कि सबकी मारकर विजय पाते हैं ऑरम्ख 
.. न फरने वाले पांचछ वा सात शरबीरभी परी बिजयको करते हैं, थओ 
.. हेमरत बंशोी उत्तम पक्षधारी बनिताकेपुत्र गर॒इजीबड़ीसेनासेमीहा-..._ 
_निको देखकर बड़भारी समृहको अच्छानहीं कहतेहें सेनाक 


.. क्यतासे बहुधानित्य विजयनहींहोतीहैनिश्चयकरके विजयनाशब 













क मुख्य है क्योंकि ' रुप युदमें 
| करके अपनंत्रभीष्ठकोीं सिद्ध करते है ८० ॥ 


इति श्रोमह्ाभारते भीष्म पव्वंणि ततीशो$घ्याय: ३ 


विजय प्रा 

















एथ्वोको फोड़करउत्पन्न हानेवाले दक्षादिक स्था- 


0:+ 0 थं 


में उनके उत्नीस प्रः रहें अर्थात स्था- 









. अक्षरों को उपदेशकोजाती है सो हराआ जो जीवधारियं भ सेउस - 
. सबंगणसम्पन्न गायत्रीको मऊ समेत जानताहै वह इससंसारमें 
नाधटजत हैं हैं एथ्वी सबजीवों का निवास स्थान होकर बंहुत 








7 हु सात ग्रामवासी वा स बासाहासह, 
- व्याघ व्राह भसा,हाथी,रीछ, वानर यह सात वनवासी कहे जाते 
.. हैं गी बकरी भेड़ मनष्य घोड़ा खिच्चर गधा इनसातों की साथ 
.. छोग ग्रामवासी कहतेंहें और चान . 
.. दहपशु हैं इन्हीं चोदह पशुओं में मनुष्यमी गिना जाताहै जिसकी. 

. एथ्वीहे उसीका यह सब स्थावर जंगम जगतहै उस ह लोभीराजा 
 ठोग परस्पर में मारतेहें 2१५॥ | . 

















लि [वराह्ष बोले कि हे संजय नदी पब्वबंत टेप ग्ररआाप्य 9 जी 
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है, मल ले ऋ 








गण और पंचभ 


हर का लक्षण है, हे कौर 
का बशन करताई कि यह 













स्‌ जंबद्दीप में शुभकर्म करने वाछोंके कम॑ फलोंसे 
झाण्डके बीचमें प्रकट हुये इससे यह जंबृह्ीप _ 
द्ीपों 














तुओंको उत्पन्न करके बाकोके 





दान्‍्त छठे अध्यायके ४४ । ४६ और बारहवें अध्यायके श्लोक . 
कस में देखनेम आवेगा १८ ॥ पा 


हआक, 


इतिश्रीमहाभारतेभीष्मपबणिजंबखणडवर्णनोनामपंचमोडध्याय: ४॥. 





अमहें निश्चय करके जो सुमुखनाम गरुड़पर्क्ष 
वींकी देखकर बिचार कियाहे जोकि मेरुपर्वत 


है 28 


(लाभ पी 


| मुख्यताकी नहीं 





$ ४ ४ 
ई: 7 
४! ! 


227, 
आम कष् 2708 गो ५०७ ४१४० का 5 
: हे है धर 

(20764 । 'ड १; ००: ऑन ३ 
ही. वही ॥ १ हक # ; 
2५ न्‍॒ (१४ द् है 

ञ हु पा ५ है 
; 


है उसमेरुके ऊपर जीवोंके उत्प'नकर्ती के शिं कऋरफलोंकी 


त माऊाको पहनेहये श| कर काशित ती 7० 
त पमंत दिव्यजीब 





नेके योग्य नहीं हैं हेराजा उसीमेरुपव्वंतके शिखरसे दूधकेसमान 





... यारा रखन वाला वि्यारूपा भयानक गम्भ श्दवाली बायसे 
.. टक्कर खातीहुई क्रीगंगाजो प्रकट हुई, वहपवित्र औरपवित्रमनुष्यों 


... सेसेवित शुभ भागी रथी गंगा बड़ाशीघरताओर तीब्रतासमेत चन्दू- 





.. माके शुभ हृदमें बिछासकरती हुईं श्रकटहुई है उसीने वह समुद्रो- 
अपनी तांतब्र चारास उत्पन्न के थाहे ज़ी पहाहोसेमभ हा ः 







... पम॒ पांवत्र हृद ३ 
... धारणनहीं कोजातोीथी ऐसी गंगाकी शिवजीनेएकलार 
अपना सो आर मेझके पश्चिमी फोशम ऊ्रमध्य 

। केतु म में बढ़ादे शहै उसमेंमनष्यों की अवर अवस्था गा... 
समान बणहोताहे ओर खियां 

















अप्सराओंके समान होतीहैं,वहां के... 








का अआा 
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सचेहरहित स्वयं क्र समान वर्ण रखनेवाठे.. आओ 





ह#*, 


पर राजाभगारथन 










२ 


ने पुछतेहा उसकी संख्याकाप्रमाण करना मुझसे असंभवहे परत्त । 
के मिलने के लिये कर्मोंको करता है अश्रद्धावान्‌ नहीं कर _ 
है, बिराट पृरुषक दोनों ओर दोखणड कहे हें दाहिनमेंभरत 
.. खंड अर्थात्‌ कम भुमि आर बायेंमें ऐरावत खंड अर्थात्‌ यौगममि 
. आर दोनों कानों में नागद्गीप अर्थात्‌ सत्य ठोक मच 

.. अथात यज्ञनें अमृतपान करनेवालेकर्म योगियोंका निवास स्थान... 
.. सवग लोकहे परमेश्वर के स्थल और सक्ष्म दोदिब्यरूप ये 


















६ (व शश्बर द रा. । 


. के बासना रूप सत््मरूपके 


ग कहतेहें, है राजा मनरूप उत्तरबाग 





.. शोमा और छक्ष्मी से भराहुआ रक्तवर्ण अन्न बख्रादि जिसके फठ... व 


 फ्लओर पत्त हैं उसमें 








श्ष 


पूल | नाना प्रकार के महल यक्त यह जंबद्यीप आओ 
अर्थात्‌ परमेश्वरका स्थर रूपदूसरा बासना रूप दहृष्ठपड़ताहे ४६॥ . 
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यहांबड़े पराक्रमी ओर तीद्ष्ण दृषवाले भारंड नामपक्षी 


कक 


में डालदेते हैं. हे राजा य 





.._ वह फलजबषथ्वो पर गिरते हैं तो बड़ मारी शब्द को करते हैं और. 
.. -जहाजहां गिरते है बहां वहां चांदी के समान श्वेत रपको छोडते हू पट 


्य बत्त र कुरुदेशों को आतीहै हे राजा वहां पिपासा 


. जरावस्था दुखदायो नहींहोती है वहांही जांबुनद नाम 
. ओंका भृषण बीरबधर्जवके समान रक्तबर्ण उत्पन्न होताहै उस में... 
बड़ातेज होताहे वहाँ मनुष्य तरुण ओर शृब्य बण उत्पपन होते- थी 
हैं इसीप्रकार माल्यवत के शिखर पर संबत के नाम अग्नि सदैव... 

दिखाई देतीह हे भरतर्षभ वह संबत्त क नाम काछाग्नि है ओर. वी 
_बेसेही माल्यवान्‌ के शिखर पर चारों ओर को छोटे २ पव्वत हैं... 
. ओर माल्यवान्‌ पब्व॑त ग्यारह हजार याजनहैवहां ब्रह्म ठाकसेगिर.. जिओ 


पा 
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॥ उस।जंब्‌ फलके रसकी नदी होकर म्रुक्ी प्रोक्षण करके... 











उन्हीं के चित्तकोी शाःती नहींहे परन्‍त उपसफलक्ेरस पं नेसे उनको _ 
कनऊदेवता 
















हथे उध्वरता अथात्‌ ब्रह्म 





हा इतिश्री महाभारते भीष्म पर्बंण सप्तमीउध्यायः ७ 8... ः 





. चारोहोते हैं आर जीवोंकी रक्षाके निमित घ्यमें प्रवेश करते है हे . 
वह संख्यामें सा ठ हजार वाल्यखिल्यऋषि स॒य्यं को घेरेहये अरु- 





एकतोमणि 












ः संसारमात्रका स्वामी व्यापक सबकोअपनेमें छयकरने वाला और 
.. प्रकट करने वाला जीवरूपसे कर्ता ओर ईश्वर रूपसे के कर । 
बाछाहे हेराजा वही पंचतत्व वही सबका । बन्ष और मुख उसका 













. फिरभी बहुतसा बिचार करके बोला कि हू संजय निस्स॑ संदेह देह कार 
. जगतको भक्षण करताह,और फ़िर सबके उत्पन्न करताह यहां 
. कोईभी विनाश रहित नहींह नर नारायण अथोत्‌ जीव इश्वरभी 
.. दोनों रुूपासे अविनाशी नहींहं अथोतदानों एकरूप होकर अके- 
.._ छाही सबज्ञ ओर सर्बजीवों का मित्रह उसो समथ पुरुषका देवता 
.. और मनष्येनि मायाघीश और सबे व्यापी बर्णन कियाह २१॥ 










इतआओीमहाभारतभोष्मपब्बाणअश्टमेउध्यायर ८॥. ा । हा 







पे कं को 


न्त मुझ से कहो मेंने 





७ हो कर 


हैं ओर गा: 














.. गा, निम्नगाकोशिकी, शोणा, वाहुदा, चरद्मा, दुर्गो, मंत्रशिला,. 
हा नर कै वे ध्षा दहहती यवक्षा अथरोहोी.. जांवनदी पर नमसा त॑ अप था... 

















पानवी, टषभा, ब्रह्ममेध्या,टहद्वती, इ त्य यों का जल 
ग्रान करते हैं ओर हे राजा इनके सिवाय आर भी बहुत प्रक रक 
वहा नदी हैं जंसे कि सदानीरा,अया,कृष्णा,मन्दगा, मन्दवा हिन् .ः 
... ब्राह्मण, महागोरी, दुगों, चित्रापछा, चित्ररथा, मंजुला,बाहिनी,_ 
... मन्दाकिनी, वेसरिणी, महान दी. कोशा, मक्तिमती, अनिंगा, पष्प. आओ 
... बेणी, उत्पछावती, छोहित्या, करतोया, टषकानामनदी कमारी, 
.. ऋषिकूल्‍या, मारिषा, सरस्वती, सुपुण्या, मन्दाकिनी, सवा, गंगा,. मय 
..._यह सम्पर्ण नदी विश्वकी माता और महा फलकी देनेवाली हैं. ह 
.... इसी प्रकार हजारों नदी ओर भी गुप्तहे हे राजा यह न दियां मेने. था 
सम मरण के अनुसार वर्णन की अब में देशोंका वर्गन करताहूं वहां वि 
...यह करुदेश, पांचालदेश, शाल्व,माह्रेयजांगल, शुरसेनदेश, पलि- हे 
 न्द, बाधा, माला, मत्स्थदेश, कुशादिदेश, साशल्य, ज्तीदेश, 
प्रान्तिकोश दि सिन्ध, है शुर . 
























त, पावतीय, मारिष, इर 


टै 


हिट 
प्रोष्ठ समवेगवश, विष्ध्ये, चुछिक, कल्कऊूसहित पु 
व, मल्‍्लव, पंरवल्लभ, कुलिन्द, कालद, कृंडल, करट 








जसे कहे मनोरथों के एर्णकरने वाले कामधेन 
रूपी एथ्वी प्रष्ठ पोषित गुण आर बलके समान तिवर्ग अर्थात्‌. 
. (धरम अर्थ काम) हिरण्यगर्भरूपी फलके भी देनेवाले धर्म और ., 
डर थे में कुशल बुद्धि शरबीर राजाछोग उस एथ्वी की इच्छापव्बक 



























. अपने पाणोंको त्यागकरते हैं, यह एथ्वी इच्छानुसार देवता और 
मनुष्यों की देहोंको रक्षाका स्थान है हे भरतबंशी एथ्वीके भोगने. .. 
. की इच्छा रखनेवाले क्षत्रीकोग परस्पर में एक एक को मारते हैं. 
 जसे कि कूत्त मांसके टुकड़े ९ करते हैं इसीपकार से अबतक. 
भी किसीको ठष्णा न्यून नहीं होतीहै हे राजा. इसीकारणसे कौरव ... 
पाण्डव भी शाम, दाम, मंद, दण्ड इन चारों नीतों के द्वारा एथ्वी. थी 
: के विजय करने में अनेक उद्योग करते हैं, जिसको अच्छेषपर से. थी 
: पूरा छिद्र दर्शन है उसीकी एथ्वी पिताभाई पूत्री आकश ओर 

वर्गरूप भी होतीहे 99 ॥ पथ 


| पा हा इातश्रामहामारतभाष्मपवाणनद दर्शादनामनवमा इध्याय; € ॥ 














हरिखण्ड गोओंके विषयोंमें सब्बेत्तमहै १ 


+ 


महाभारते भीष्मपव्वणि जम्बखणड वर्ण नानाम ः दशमोाउध्याय: १०७ | 5 का 





शितकी मापसे इस एथ्वोको पच्चीसहजारवर्ग्गात्मकमीलबतातेहें-. 
... ओर खारीसमुद्‌का बिस्तार इससे दूना कहाहे वह समुद्‌ नानादे- 
.. हों सेयक्त मणिमगे आदिसे शोमित नानाप्र 








हा विचित्र पव्वतोंसे शोभायमान शुदचारणोंसे सेवित चारों ओर से 
'. मंडलाकार है हे राजा अब में शाकद्दीपको यथार्थ बर्णन करताहूं.. 
.. हैं कोरवनन्दन तुम भी न्यायपब्बंक मुझसे सनों वह द्वीप जंबद्दीप..._ 


.. के बिस्तारसे दनाह ओर समद भी विभागक अससार क्षीरोदना: 
हे द्वीप ' थारोऊ र । वराहआ है गा 












श बोल महाज्ञानी तुमन इस शाकब्वीप का संक्षेप तो रा 
. कहां परंत उसक ब्योरेवार मूसमेत बणनकरों पक यबीले कि 


॥ आप है. हा तंः जज हे शम्शह के. रा बहा करषा 
8 ला # 5 72 २ का [ ' | कमल हब । रे १ 02 ॥ हि है ॒ ष्ट 8: हक ली मा कण थे अं 
| ; डर ही रह न रा ही शा पका | का हे. छ 28 76 ... अकनक, ० कि में समर, पर ' 
£ हल 6 8 मत | एप ५...९, ग हा रे प 80% 5 085 शे हर 20780 शे.ः 
| ॥ ; ४५ क 70 #; 7 न मिल ड्‌ जि ॥ 0 आई 
५ न जा छ्‌ इन ला ा तो का की आओ खा ध्त्‌ ँ हु 


ट्ट गेते के 2 कम ] ॥ ४» ७ 5 | के 















सकानाम श्यामगिरि 
क भोजन करने से मनुष्यों ने * 
उससे आगे बढ़कर महादय दुगंश 


व्वंत है उसीसे वायु उत्पन 










.. लेकर बर्षा करताहे उनके नाम विस्तार देध्य इत्यादि संख्याकः करते. 
.. केयोग्यनहींहें बह उत्तम नदियां पवित्रता और पृथय३ 353 | 
. हैं वहां संबलोकोंमें प्रतिष्ठित पवित्र चारदेश है वह झूग मशक, 
. सानस,मन्दगनामसे प्र सिडहें झगनाम देशमें बहुतसे ऐसे ब्राह्मण 
«हैं जो अपने कमोमें सदेव भरद्त्तहें आर मशक देशमें एसेक्षत्री 
. छोगहेँं जो घमंचारी और सबमनोरथोंके देनेवालेहँ मानस देश- 
. वासी दृश्य घर्से निर्वाह करने वालेहें मन्दग देशके रहने वाछे 
. शृद्र लोग धर्मके अभ्यासाहें है राजेन्द्र उन देशोंमें न राजाहै न. 
.... दगणडहे न दणग्डधारी हाकिम है वहां सब प्रजालोगही धर्मजझ होकर - 
.. अपने २ थममॉसे परस्पर की रक्षा करते है उस बढ़े प्रकाशवान _ 
'...._ शाबह्यीपमें इतनाहीकहसके हें ओर इतनाही सुननेके योग्यहै३८॥ 
... इतिश्रोमहाभारतेमीष्मफ्वंणिशाकद्वीपबणने नामण्कादशीउध्याय: ९९ 


































संजय बोले कि हे महाराज वहां पुब॒कहे हुये उत्तर रह में जि जिस | 

... ग्रकारसे कथा सनीजातीह उसको तम मुझसे सुनों,कि वहां एकतो 

..._ घ॒तका समुदहेदूसरा मदधिमंण्डोदकनाम समुद्‌ तीसरा का द्रिरूप 
लका समुद्‌,चौथा मि व जलका समृदहै हे राजाधुवरा राष्ट्र सह बद्बीप 7. 












50 * ताप गा 





# अनसार दूनाह नथमंख 
रा रथाकारहै, चाथा कं 


सम खण्डहे सातब 


का कक 





.... स्वतः सिद्ध प्रावहये भोजनको खातहे 8 कप लि 
5. की निवास 
.. उसका ग्डऊर दतीस हजार योजन हूं ( ऊपर अठारह हजा 

हेतु यहह ६ 











यह सब देश देवगंधबांके निवा वाह ॥ ' विहार: स्थान हैं पष्करडी 
. में पुष्कर नाम कर रत्नोंका र है उसमें 
. देव देव ब्रह्माजी निवास 

' सत्र देवता और महृष्ि 


























. वासी जो जोकर्म करते 


4 आओ बंत मान हांतह आर अवस्था ब्यूतीत होनेपर शरीर को व्याग ज. 





. पतासे नीरोगता पथ्वक एकसे एकक्लंपकी अवस्था ढूनी २ हें इ 
हा पोंमें कैब एकही देशह उसी देशमें सब देश कह्ठे जाते हैं. 
. बह एकघम रूप देश हृष्ट पड़ताह अथात्‌ धमफछ क$ लिये 
. छमींदीप हैं और जंबडीप कर्म और योगकी भूमि हैं हेराजनन आप 
 भ्रजापति इंश्वर दण्ड धारण करके इनह्वीपों को रक्षाकेलिये निय 
. रहताह वही राजाह वही शिवह वहां पितापितामह आदिद व 
. सबजढ़ चतन्य श जाग्ों को रक्षा करताह हे कोरव यहांके प्र गीह् तल ग 















परिधि बगानकीह और केवरु बृततेतीस हजारही कहा के । 
के जो पब्वेत गोडसे ऊंचे हैं उनको बृतके भीतरले चए 
है हे राजेन्द वहां ठोकोंके प्रधान चारदिग्गन 











. कर मंडल गगनाकोी 


६ बामन और ऐरावत नाम आदिसे नियत हैं ओर इसी प्रकार तीस- है 












सका प्रमाण मंबशन | 





. रा प्रतीकहे चौथा प्र 
नहीं करसक्ता वह गजसम्‌ रस स्देव बा तिरक्ा ऊंचानीचाहे इस्सेगणना. थी 
से बाहर है वहां पर सब ओरकी बायु चलती है जो ट्यक,... 
7 र अन्य २ होतेहे वही गज्ञ उ | उब गे बड़ोप्रकाशवात खिलेकतछी ॥| 

























.. घायल होकर शर सब्यापर बिराज्हें जिसमहारथीने काशी परीमें 
 एकट्दी रथसे महाभारी युद्धमें सबरमिछेहुए राजाओंका बिजयकिया 
था ओर बहीमहाभयकारी युद्धमें यमदग्न्य जीके पृत्रपरशुरामजीसे 
_छड़ें और उनकेहाथसेनहीं मारेगये अबवही भीष्मजी शिखंडीकेहाथ 


हिमाचल परबबंत के समान ओर गंभीरतामें समुद के सहश ओर 
'  क्षमार्म ए है अबवह बाणरूपदंट्टा और धनुष रूप थी 
मुख खड्ड रूप जिढ़ा दुधष नरोत्तम सिंहरूप तेरापिता पांचाठदेशी थी 





हे 





.. ऐसे प्रतापी महाबल है भीष्मजी: को यद्धमें सन्‍नद्व देख रखकर 
.. द्ेशियों की सेना किसप्रकार से उनके ऊपर प्रहारकरनेकों समर्थ 
. हुई आर पाणडवॉने भीष्मजी के सच्यख केसे छड़ाई की आर है 


संजय दोणाचाय्येजी के जीतेहये होनेपर भीष्मजी ने कैसे विजय 
. को नहीं पाया ओर प्रहार कत्ताओंमें श्रेष्ठ भीष्मजी ने भारद्वाज के 


पत्र कृपाचास्य और दोगाचार्य्य के बत्त मान होनेपर कैस प्टजुका 


पाया आर देवताओंसे भी महाह्॒धष अति रथी भीष्मजी युद्ध में 
उस पांचाऊ देशी शिखगडीके हाथसे केसे मारेगये जिन्होंने महा- 
.. बी परशुरामंजी को यद्धमें प्रसन्‍नकिया अर्थात्‌ उनसे ईषोप्ब्बंक 


. छड़ाई हानेपर भी उनके हाथसे नहीं मारागधा इन्द के समान ही 
.. प्रबल महारथियोंमें सथ्यरूप महाबीर भीष्मजी यदमें जसे झु्तक 
.. हुए वह संब सुझसे बर्णनकरों और हे संजय मेरे कौन कॉनसे बडे... थी 
.. घनधारी बाण फंकनेवाले पुत्रोंने उस दुशध्षको त्याग नहीं किया. थी 
. आर ढुयाधन के आत्ञावती कोन २ से बीरोंने शत्रओंकी न रोका. 


मी शिखयडीया हा 

मुख 3, ये है संजय उस अजित वीरकी सब कारनों. मी 
. किया मेरा निश्चय करके बज के समान हृदयहे 
जोएऐ 'हैसे पि पिता भीष्म पराक्रमी के मरनेपर भो नहों फटता हे वह था 
बंध उराथर्ष संत्यव में सा बंका 








हर सता गो -म्टते कही मानताछू कि जिसस्थानपर पांडव अपनतश 
. गुरूकीभी मारकर राज्यको चाहतेहें इससे यहमेरा मतहे कि अधमें 


नुपम युद्धमें सःनद यमदग्त्य जीके पत्रपरशु रामजी को थुद्धर्म 
भीष्मजोने बिजय किया उसइ-ह के समान कमकतो सब धनुष 


.. धारियों क ध्वजारूप भीष्मजो को र्तक कहता है इस हि के रा. 








में ड़ दुयाघन के उत्पन कियेहुर उन दु 


याय संबंधी: केसाही हो वह सब मुझसे कहो ओर यद्ध 
) 2 अपेक दर हे दा ० (  चछ 


7 पाण्डवों को सेना ला पर 
हुआ वह सब्र 


सम 


र॒ पृव्वेक संए्ण कहां ऑर ज 





दृश्शार 





सिंहनाद और घोड़ोंके हींसने के शब्द ओर रथके पहियोंके महान. 


-शब्दोंसे और हाथियों की चि 

महातुमछ भयकारी शत्द हुए है मह [१ 

पर सब ओरसे तेयार कोरब और पाडवोकी महाभार आन 
. आनकर ख हुई आर तुम्हार पुत्राक और पांडवों के दुःप्र है जस्र 
. अच् आर कवच भी बड़ी ताब्रता से तथार हुए तिसके पीछे 








भारद्वाज के पृत्रदीणाचार्य जीने बारंबार यहकह । कि कुच्तीके पत्र 














. और ठषभ चिन्ह वाली ध्वज्ञा समेत सना मखको खेंचते 
श्र क्षित । 


















| ओर बड़ा यशस्वों बारा 





क्‍ मानहुईं 
.. रखनंवाला 7 गे 





हा प्रकाशवान सेनाक 
ती एक छाख रथीथे 









जा कलिंगक भग्नका ह रखनेवाली उत्तम ध्वजा 


..._तथां और राजा बै 
चंवरसमेत शोभित था के र्‌ हे ४3 राजे गे 


.. और घ्वेत छूत्र माछा ब्यजन 











.. भगदत्त भी ऐशवा जाता था जसे ऐरावत पर इन्द्र जाताही मै रः 
.._ राजा बिन्द, अनबिग्द और अवच्ती के राजाडोग भी हाथियों पर 
सवार होकर उस ध्वजाधारी भगंदत्त के समीपव्ती ओर आ। 
गक रखनेवाला भयानक ब्यह जिसके 
 रुप्प हाथी राजारू धोड़े रूपी पक्ष हैं सबशोरको 
 ब्ये, राजा भीष्म, अश्वत्थामा, वाहछीक और कृपाचार्य्य इनप 



































आप पके प्‌  पृत्रकी ग्यारह अक्षोहिणी सेना ऐसी दृछपड़ी जे 
ता अप्तगंत होकर दीखती है १८ 





* . धुतराए, बोलेकि पांडव युधिष्ठिरने ब्यहरची हुई ग्यारह 
_. हिणी सेनाको देखकर किस प्रकार से अपनी थोड़ीसी सेनासे ब्यः 
. की रचना की है संजय जो यथिष्ठिर कि-मनष्य, देवता,गन्धर्ब आ र 
असर संबंधी व्यहों को जानता है उस कन्तीके पत्नने किस प्रकार 
सेअपने ब्यह को रचा, संजय बोलेकि घमात्मा धर्म राज पाॉंडव 
यथिष्ठिर दुष्याधन की ब्यूह रचीहुई सेना को देखकर अर्जन से . | 
बोलाकि हेतात अर्जन ठहस्पति महंषीके बचनों से हम जानते हैं 
किथोड़ीसनाकोी मिलाकर लड़ावे आर बहुतसोसनाको, इच्छाएव्बे- 
. के फहलावे बहुत से मनुष्यों से लड़ने में थोड़े मनुष्यों को सेना का _ 
( झू धिख है होय इसी प्रकार हमारी सेना थोड़ीहे और शत्रुओं की. 
* अधिक हे सो हे अर्जन महर्षी के इस बचन को जानकर सेना का 
'. ब्यूहरच यह सनकर अज॑न यधिष्ठिर से बोलाकि हे राजेन्द में इस. 
तेरी सेनाके ब्यूहकी बह रचना करताहूं जे। इन्द्रकी नियत करीहुई 

 बजरूप अचल नामहे जो वह लड़ाई में बाय के समान उठा हुआ 


शत्रुओं से असह्य प्रहार करने वालेमिें मुख्य और युद्धके बिचा 


कु : 2. 







































गें आगे चलेगा और सब कौरव छोग जिन का हे 
सब न को देख कर 












हमसब निर्भय होकर उस प्रहार कर्ता ६ 


मीपी होकर ऐसेरक्षारेंगे जिस प्रकार से देवता इन्दू की. 











. अप: पने अनेक भारोंका लिये बत मान हुए खट्ठ॒ बर्छ . हो आदि के 


वाले लाखों पदाती रक्षाकरने के छिये भीमसेनके आगेग्मगे 


्ः - कीसी गन्धवा  दशहजारमदोर* 

. त्तहाथी राजाके पीछेचके उसकाऊरू महा साहसी द्ुराध परिघ के 
. समान भयानक गवाकी धारणकिये हुए बढ़ भबर भोमसेन ने 
. बड़ाभारा सेनाकीखबा तब उस स्ण्यं के समान दुःख से देखने 
बज्य सेनाके तपानेवाले भी मसेनके स'मख आकर व है खजंब सना 
समीपसे उसकेदेखने में असमर्थ हुई ओर वह बज़ नाम निर्मेय 
सब औरको मुख रखनेवाला भयंकर व्यह बड़ी भारी ध्वजा रूप 


ते लि ल शा रॉओर पाण्डवे! से रक्षित ह्वेकरइसऊोक में महादुध्ष 
... है अथात्‌ उसका विजयकरनेवाला कोईनहीं दिखाई देताहै, स्था- 

















रूप सुनहरी अंबारी ओर 
उवारहआ, जिसकेशिरपर 
व्द्माकेसमान प्रकाशित छत्र और सुवर्णक्ीं माठा प्रकाशमान 
ओर गन्धारका राजा शकुनी सब गाधारियों और पहाड़ियों 
४ को सब ओरसे घेर हुए जाताथा ओर श्वैत छत्र श्वेत . 
घमुष श्वेत खड़ग ओर श्वैतहीपगड़ी पहरेहुए श्वेतपव्वेतके समान 
एबेतही घोड़ोंसमेत पागडवर्णो की ध्वजायक्त होकर दुद्ध पितामह 


.. भीष्मजी सब सेनाके आगे जातेथे उनको. सेनामें आपके सब बे 


जालवालऊे मदीन्‍्मत्त हाथीपर दुर्योधन र 
































प्यंजी छाल घोड़े के छालऊ॒ही रथपर सबवारं 
पब्बंतकेसमान अचल कोरव पांडव और अन्य बहुधा राजाओं के 
| गुरू पीछे २ जाते थे आर सब सेनाके मध्यमें वार्यक्षती, भरिश्रवा, 
:  पुरुमित्र, जय, शाल्व, मत्स्य, ओर केकयदेश बासी संबभाई और _ 
।  युद्धाभिलाषों सेना हाथियोंसमेत चछी, तब महात्मा धनु के चेन 














े र ओर " को को रज्ञा कर तेहुए जाते थे. .. 
| आर संतप्तकनाम दशहजार रथी जो कि अर्जुन की रूप्य वा विजय. 
! करने के लिये उत्परन किये थे वह त्रिगत्त देशी अख्ज्ञ शुबीर 
+  छोग जिधर को ओर अजब था उस दिशा की ओर जाते हुए, 
ः के हाथी भी एकलाख से ऊपर थे ओर हर एक था 

थी के साथ सोरथ ओर प्रत्येक रथ के साथसो शघोड़ अर जी 






















पा साथ द दश मनध्य थ ह भरतवंशी इस प्रकार से भंष्म जा: हल ॥। क्‍ | 
।+ आपकी सेना को तयार किया, शन्तन के बेटे प्रमुं भीष्मणी ने... था 


न तामें मानष, देव, गात्यव, आसुर नाम आओ 





बी 








+ मे अधर्म और छोम को जानकर उत्तम धर्मयक्त 
अहंकार राहत होकर युद्द को करो जहां धर्म है वहाहाँ विजयहै 
हैराजा जसा कि नारदजोीने कहाहे उसी प्रकार चित्त मे सदबजाना 


दस दास रूप होकर पीठकी झोर से सन्मुख होकर स्तुति करती 
है जिस हि गति से इनकी विजय है उसी प्रकार नश्बता आदि. 


. समूहेंसे अधर्ष संपूर्ण ब्रह्माण्डमें व्यापक सनातन सब्चिदानः 
रूप हैं इससे जिधर श्री कृष्ण है उधर ही विजय है निशचपह 4 

पवं समयमें यह मायासे एथक अछेयय आयघरखनेवाला हरिरूप 

प्रकटहाकर देवता और असरोंकोी अपनी बजसमान बाणीसे चेता 


हैं ने यह कहा कि भ्रीकृष्णनी की सहायता से विजयकरते हैं 
वहां उन्हीं छोगोने विजयकी आर इन्द्राड़ि देवताओंन उसकी क- 


देखताहूं जिसकी विजयकों विश्वका पोक क्ता 


हा . इति ग्रीमहाभारते भोध्मपठ्वणि याध॑ हरअज नसम्बादेसकरबिशोध्याय: रएू॥॒ |... 











.... इतिश्रोमहाभारते भीष्मपंणिकृष्णाज्ञ न संबादेद्वाविशेषृष्याय: रश॥ 


..._ संजय बोले कि हे राजा युद्ध के निमित्त समुख वत्त म 

.. धन की सेनाको देखकर श्रीकष्णजी अर्जन के 

. के लिये यह बचन बोले कि हे महाबाहु अजन तू युद्ध के सन्‍मुख _ 

..बत्तमान होकर बड़ी पवित्रता से शत्रुओं को पराजय के लिये श्री... 
. दुग्गां जीके ख्रोत्र का पाठ करो, संजय बोले कि इस प्रकारबासु- 


देकक्‍शी की आज्ञाको सुन कर पाणंडव अर्जुन ने रथसे उतर करहाथ 


... रिक्कालिकापालि कपिलेकृष्णपिंगछे ॥ ९१ भद॒कालिनमस तुम्य॑. < 
.. महाकालिनमोस्तुते । चंडिचंडेवमस्तुभ्यंतारिशिवरबखिनि॥ २॥ 
.. काक्यायनिमहाभागेकरालिविजयेजये ।शिखिपिच्छष्वजघरेनाना | 
.._ भरणमषिते॥ ३ । अड्शुलप्रहरणेखड्डुखेटकथारिणि॥ गोपेल्द्स्था 
.. नजेण्येष्ठ नन्‍्दगोपकलोड़वे ॥ 9॥ महिषासूकप्रियेनित्यंकोशीकि 
... पीतवासिनि॥ अडब्ड दाल अकपुजैरमस्वेस्तुपक ॥ ५ ॥ उम 





बन्दस्थाग्रतःस्थिता १ ७॥ 


|लेनशत्रनजेष्यसि 


'योदिव्योशंखोभदध्मतुः ९७ यहदंपट्तेस्तीमंकल्पउत्य 
न्‍ विद्यतेसदा ॥ १९८ ॥ नचापि 


गंतरतिचावश्यंतथाः 
ध्मीप्राभोतिकेवऊम 






































घृतराष्ट बोले कि है संजय उस यद्द ममिपें किधरके शरबीर 
४ अति प्रस-न मनहोकर हट, इतेह ए ग्थिर चि तहें आर कि धरके दुःख पे 
 सनहोकर उछिग्न चित्तहें आर यद्दके बीच मेरे पत्रोमें से अयवा 
पाण्डवॉमेंसे प्रथम किसने हृदय का कंपानेवाला प्रहार किया है 
: संजय इसको गाय 











मुझतें बर्णव करो, और किसकी सेनाओं में सुगत्ध _ 
युक्त पुष्प माठाओंके उदय अद्यन्त गज॑ना करनेवाले शरों केबच- 
..न उत्तम साहस प्रकट करनेवाले हैं संजय बोले कि वहां दनों, 
_- सेनाओंके शरबीर प्रसन्‍न हैं ओर बरावर माला हैं ओर दोनोंसे- 
नाओंमें सगःधता फल रहीहे हे भमरतर्षभ व्यह रचित पररू 











रः 
मिलौहुई मिलापसे बड़ारूय धारण करनेवाली सेनाओंकारंग रूप _ 
बदलगया आर शंख आर भेरियेंसे मिलेहुए परस्पर शब्द और 
युद्ध भाम के बीच परस्पर गजनेंवाले शरबीर परुषों के भी शब्द 
सब स्थान में फल गये. है धुतराष्ट दोनों सेनाओंके बीच परस्पर 
देखने वाले शुरबीर आर गजने वाले हाथी आर प्रसगन चित्त सेना ._ 
के चित्तोमें बढ़ा खेद हुआ 9॥ आम 
._ इतिश्रोमहामारते भीष्मपर्बण घृतराइ संजय संवाद चतुिन्शोडध्याय: २४ ॥. 

















.. आंगणंशज की न करते हे ब्रह्मादि देवताओंको मम 
रके अपने सद्गुरूके चरणों का नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा 
ब्रा अ इस भगवत गीताका अपनी बढ्िके अनसार भाषा 








ष्टू बो क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मिले हुए घुद्धा द 
षी मरे पृत्रोंने और पांडवोंने क्या २ कामकिये, संजय बोले 
छ, उस समय राजा हु्येधन पांडवेकी व्यूहरची . 








हा 








.. एथ्वीसे आकाश पय्य॑न्‍्त शब्दब्याप्त होगया तदनन्तर बानर ध्वज _ 


बचनों को सुनकर श्रीकृष्णनी अर्जुनके रथको दोनेंसेना ओकेमध्य_ 
... में नियतकर भीष्म दोगाचाय आदि सब राजाओं क 



















ओर द्रौपदी के पांचोंपुत्र, महाबाहु 
प अभि भि डे से एयक २ शखोंकी बजाया इनसब 
.. शंखोंके महा शब्दोंसे घृतराष्टके पुत्रोंके हृदय विदीण से होगये और 








: अर्जुन धृतराष्ट्र के पूत्रेकी व्याकुल ओर अच्छे प्रकार से नियतदेख 
.. कर शखतरोंके प्रहार जारी होनेके समय धनुष को उठा कर ह पैबजगत्‌ 








. किससे वा किसको मुझसे लड़ना । उचित है. जो यह राजालोग 
इस दुबिंदी दुग्याधन की सहायता करने को यहां आये हैं इनसब 
.. यद्धामिलाबियों को में देख संजय बोलेकि इस प्रकार से अजुनके 





ः सम्मुख यह 
.. बचब बोलेकि है अजुन इन मिलेहुए कोरवें को देखो बहा पर 
: अर्जन भूरिश्रवा आदि पिता रूप ओर भीष्म पितामहादिक पिता 
_ मह रवरूप ओर आचार्ष्य ओर शल्यआदि मामाआदि आरदुस्या 
. धन आदि भाई ओर लक्ष्मण आदि पत्र ओर लक्ष्मणर्क पृशत्रआदि 
.. प्रपोत्रोंकी और अश्वत्थामा आदि मित्रोंकी और कृतवमों आदिश्व- 
...शुर और सहदों को दोनों सेनाओं केमव्यवत्ती इन सबबांधवादि को 
. अपने नेत्रोंसे देखकर बड़ी करुणासेयह बचन बोलाकिहे श्रीकृष्ण 
जी इन यद्धामि छाषी स॒जन सुहंद पितापिता मह गुरू भाई बच्चु 
ञ त्र पोत्रादिकों को अपने सन्‍्मुख युदकरने के निमित्त नियत _ 

देखकर मेरे अंग शिथिर होंतेहए मुखमें शुष्कताहोकर कप. 
.. ओर रोमाँचखष्ट होतेहें हाथस गांडीब धनूष गिरा पड़ता है और _ 
.._ शरीर की त्वचा भस्म हुई जाती है है यहांखड़ के 


























होनेकेभी असमर्थ . 


 द्वोकर मेराचित चलायमानहेताहै ओर हेकृष्ण में बिपरीत शकुनों 





। 


ग्यहै इन आतताबिय 


ह जीवमात्र को न मारे और 





जुनसंबादेप्रथमाउध्याय: 




































































टीका करते है॥ 















































कर्क २ है 


: इसी प्रकारबापी कप तड़ाग बाग मन्दिरआदि ह बनवाने यह द्रव्य _ 
. य्ञहें ६ औरकृच्छचासद्रायंण बृतादि तप्यज्ञ है ओर कर्म फठकी ._ 
_ इच्छानकरकेसंध्या आदिककर्मकरना निर्विकल्प समाधितकछगथवा _ 


५०/:५८/070.50 है: ४(:/९/07774.2 5] ग न 
५ गो 8. 84. ञ| 
3 | हि 
है .. 


: श्राणायाममें प्रद्धत्हें ,१९ विषयोंको _स्वाधीन करने : तू 














श्रेष्ठ तम निश्चय कियाहे उसके मुझे सम्‌ः 
कि कर्माका त्याग और कर्मका करना थ 

के कारगहें परन्तु इनदोनेमें क नेक ने । ने ्र् 
श्र'्ठह क्योंकि इसके द्वारा चित्तशु गद्दी 


हैं हे महाबाह वह सदेव नियत र हने बाला सं: 
याग्यह मान इच्छा करताह न अऊग होताह अ 
आत्मा अनात्माके विभाग बाखझ्री आ 





फेंकी स्यागकर कमोंको 
ही होताहे जेसे कि 





.. को पाकर व्याकुछ न होजाय ब्रह्ममें नियत द्विऔर ध्यानके द्वारा 
.. उत्पन्न होने वाले साक्षात्कार के मोहसे रहित ब्रह्मज्ल ओर ब्रह्ममें 
नियत अथोत ब्रह्म भावका प्राप्त करनेवाला हाजाय,बाहर उत्पन्न 
अथोते वि र्द्रियोंके संगम चित्तनऊगा।ने 


विषयों के योगसे उत्पन्न होनेवाले जो भागहें वह दुखकेडत्पत्ति 


बज आफ 


पद स्थानहें क्योंकि आदि अन्त अथोत उत्पत्ति नाश रखन वालह उन 


.. में ज्ञानी परुष नहीं रमता है . जी मनष्य इसलोकमें देह त्यागसे 
प्रथमही इच्छासे वा क्रोाधसे उत्पन्न होनेवाले बेगका सहताहै वही _ 
येगीहे ओर सखीह.जो आत्मामें सख माननेवाला बिषंयोंस बराग्य _ 
_बानहै अथवा आत्माही में क्रीड़ा करनेवाला खत्रो आदिसे रहित है 

. ओर उसको क्रीडाके सामानभी आत्मारूपहें वह जीवन मक्तयोगी 

.. देवयान पितयान संबंधी ब्रह्मका पाता है, जोपापों से ओर संशयों 

.. से रहित सब जीवॉके हितकाराहिं वह ब्रह्मज्ञानी ऋषि ब्रह्मनिबोण 
५ धयाद के कैवल्य मोक्षकोपातेहं ओर कामक्रोधर्स रहित तने 

. निष्ठासे शीघहोनेवाली मक्तिकही अबब्रह्म निछ्ठाके अन्तरंग साधन. 

. को कहतेहें,आत्मासे बाहर उत्पन्न होनेवाले विषयों को बाहइरकर 

.. के अर्थात्‌ धारण करके और नासिकाके भीतररहने [आर ' 
हो न करके अर्थात्‌ प्राणायाम करके,जोमुनि इन्दीमन ... 





न संबादेसन्यास - 


- इतिश्रोमहाभारते भीष्मपंशिभगवदुगीता श्रीकृष्णाओु 
.. _ योगोनामपंचमाइध्यायः ४ ॥ 


के 
दा 


हक 2, न हक पक प '.. कं 











हाकठिन है यह मेरा मत है ओ र्‌म् 
करनेवाले को अभ्यास बे 








मौष्मपव्देद ओरोमदूभग 


बल॒गीता स्‍्् दं 








: है, क्षेत्रात्मक प्रकृतिको कहकर श्ेत्र ज्ञात्मक परा प्रकृतिकों कहते 
 हैँ--- जो ऊपर कहींहे वह प्रकृति जड़रूपता से अनत्तम हाकर 
. अपर कहाती है ओर इस्से दूसरी चेतन्यता से श्रेष्ठ होकर ॒ पर 

प्रकृति कहाताहै,क्षेत्रज्ञ नामजीवरूप उस मुझसे संबन्ध रखनेवाले .. 
< तं जिससे *: कि थ ह जगत धारण किया जाता है, यहप्रकृति _ 






















हे अर्जुन वह श्र कृति डरा ट ग्थ 
उत्तम दूसराकोई नहींहे बहस 


'एथक हूं मेरी रूपात्तर दशा नहीं हे,अगले बर्णन से सिद्ध होता हि हे. 
कि यह सब संसार बह्म में इस रीति से कल्पित किया जाता है... 
जिस प॑ की भ्रान्ति हातीहे है अजुन मेंहीं जरझू 
में मेंहीं रस में अर्थात्‌ हैहुएह आर सुथ्य॑_ 
चम्दमा दोनों में प्रकाश रूप में हू अथोत्‌ मुझ प्रकाश रूप में... 
सथ्य चम्दमा पुरोहेहएद्े ओर सब वेदों में प्रणव मेंह्र अथोत्त बीज. 
रूप प्रणवह अथोत्‌ वीजरूपी प्रणव में सब वेद पहेहुए & न | 
काश में शब्द मेंह अथोत मुझ शब्दरूप में आकाश प्रोहाहुआ -. 

























कोन 
हु 


म्झ 
रहित 


+ ए (प 
६9: 





8, %:७५७ 


को नियत करठाह ,फिर वह उस् हे 


पक 


. ताओंको पार्तेह ओर मेरेभक्त मुझ अनन्तको पातेंहें अ 
. त्वभावको पातेहें, निबुंद्ी लोग मुझअविनाशी अनुपम अ 
ढका हुआ में सबको नहीं देखाई देताहूं यह अज्ञानी ठोक. 


: 


अज अविनाशीको नहीं जानताहे,जब कि जगत्‌ ईश्वरसेजुदा 


कर ३ 


नहींहे तो इंश्वरको मोह क्यों नहीं होता इस शंकाको कहतेह उ- 
. पाधिसे रहित होनेके कारण में मृत भविष्य बत सान इनतीनों _ 
ठके जीवधारियों को जानताहू परच्तु उपाधि घर्मका अभिमानी _ 
पे कोईमी मुझको नहीं जानताहे अबइस शंकाकोमी कहताहूँ 


हन्ता अर्जन सब जीवघारी इच्छा आर अनिच्छास उठे हुवे 
सत्य मिथ्या और आत्मा अनात्मा इत्यादि मोह इन्देसे 
प्‌ उनको उछटा जाननेसे इस संसारके विषय अविवेक क गे 
. पातेहें अर्थात्‌ उसके मछको नहीं जानते हैं फिर कि 38 वेद 
. होतीहे इसशंकाकोभी सनो कि जिन पवित्रकर्मी एरुषोंका 
. हुआह वह मोहके इन्दोसे छूटे हये एशम दम 
 मशझ्कों भजतेहें जोमझमें स चित हो 











स्यागरूपय 
| उत्पन्न 














 भ्यासजन्य योग समाधि इनदो 
रा दांरा अन्तय्यां । पे ै र्‌म मम पु रू क्ष पको 


प्रकाशमान अथात्‌ सब जगतके प्रकाशक अविद्ा से रहित को 
. स्मरण करे, अब उपासना के फछको कहते हँ-शरीर त्यागने के 
. समय मनको हृढ़ता पक योंग बलसे अथवा बासदेव भगवानकोी 
भत्तिमें प्रवत्तहोके दोनों भकटियोंमें आरणको चढ़ाकर उस हिरण्य 
गभ नाम दिव्यपरम परुंपको पाताह अर्थात्‌ उसके सन्‍्मख पहुचता । 
. है जिस प्रणव अक्षरको वेदज्ञ छोग कहते हैं ओर जिसमें वरागी 
यतीलोग प्रयेश करते हैं अरथात्‌ उसकी शरण लेते हैं अथवा जसे _ 
कि समृद में नदियां प्रवेश करतो हैं उसी प्रकार यह सब लोग 
_ इसमें प्रवेश करते हैं ओर जिसको इच्छा करते हुए ब्रह्मचय्य की _ 
_ कहते हैं उसपदकों तझसे ब्योरे सम्त कहताहू सब इन्दी रूप. 

: हारों को अपने स्वाधीन करके मनको हृदयमें रोके कर अपनेप्र 


: ब्रह्मको कहता और मझुझको स्मरण करता हुआ देहको तय 
जो जाताहै वह ब्रह्म ठोककी प्राप्तिके द्वारा मोक्ष रूप परम ग | 
: पाता है जो अनन्य वुडिहै वह सदेब मेराहो स्मरण और कीर्तन. 


जन उस योग्य अहार बिहार ओर यमनियम आदिमें.._ 


ाप्त होताहू मुझकी ._ | 


पनज॑न्मको नहीं पाताह क्योंकि. 















.. के साथ मुक्तहोतेहैं,जिनकर्म योगियोंका योगपक्का नहींहुआ उनके 
.. मा्गकों कहतेहें अर्थोत्‌ जब धुमरात्रि कृष्णपक्ष छः महोने दक्षि- _ 
. णायन इन चारों के देवताओं के उदय में योगी चान्द्मसि ज्योति 


सारकी यह १ हा 





























: अजंन इन दोनों मारगों की ज नताहु गञ कोई ज्ञान योगी न न्‌ह् हीं मल- 

: ताहे अर्थात्‌ योगमें थोड़ा उपांय नहीं करता किन्तु अत्यन्त 'उपाय 
. करता है, इस कारण है अर्जुन सदव योग में प्रद्धत्तहा, फिर श्रद्धा. 

| बढाने के लिये योगकी प्रशंसा करत हूं--बेदों में यज्ञेमि दानों में ० 

. शाखत्रानसार जो पण्य फल कहागयाहै उस सब पण्यफलको योगी 

.. उल्लंघन करके इस बिषय का ज्ञाता हाकर ब्रह्मडोक की जाकर. 
स्वयंसिड श्रेष्ठ स्थानकी पाताहै २८४. * ५ 


इतिगश्रीमहाभारतंभीष्मपर्वाशभगवतञज नसंवांद अष्टमी ध्याय: ५ ॥ 

















श्रीमगवान बोले कि में इस अत्यन्त गुप्त रखने के योग्यज्ञान 
अपने विज्ञान के द्वारा तुझ अनस॒था रहित से वणन करता हू... 


0 20 न 





को करता हूं... 
. जिसके जानने से तू इस अशुभ संसार से मुक्त होगा, यह बिद्या- 
 ओ का ओर ग॒न्त देवताओं का राजा महाउत्तम पवित्र कत्तों 5 पट 
. शेक्ष ब्रह्मका प्राप्त करनेवाला धम में हितकारों अनुष्ठान करने मे | 
7 सुखरू प और अबिनाशो है.हे शत्रुओं के संत करनेवाले अजुन 
रं इस ज्ञानधर्मंके श्रद्धा न रखनेवाले परुष मुझको अप्राप्त होकरजन्म 


























. रूप ज्ञान यज्ञ करने से भी मुझको पजतेहुए उपास 
.. कोई मुझको अपने शरीर से एकही जानकर कोई एथक मानकर 
. अथात अपना स्वामी मानकर आर कोई सुझकों अनेक रूपवारा 
 विश्वतो मुख अथात्‌ जो दीखा सो भगवत्‌ रूप जो सना वह 
उसी का नाम जो दिया अथवा भोजन किया वह उसी के अपणहे 
इस रीतिसे उपासना करते हैं, उसका यह व्योराहै-मेंहीं संकल्प _ 
देवता ध्यान रूप क्रतुह महीं सबपच्रकार का यज्ञहू में स्‍्वचारूप 
आर जिसके हारा दानादिक 


कक कक 


मह 











































हूँ इन कारणों से मेरी विश्व तो मुर 
है, महा जगत्‌ का पता माता पद ले 
का उत्पन्न करनेबाला पितामह 


बाला तप इत्यादि 


आए का 


नहा 


मेंहीं उोंकार ओर चारों वबेदहू में; 














का बीज: 


| सोम पान करनेवा 
बगंगति की चाहते है वह प 


की उपासना के योग्यहू' दूसरा नहीं है ऐसी 
उपासना करते हैं उन सदंव थाग की उपासना 


का 5 का 






















बाणी देहसे जोकछ कियाजाय उसमें यही ध्यानकरे कि »उसाका 
हि हू जो कुछ खाता है वा हवन करता है वा दान करता... 
| हैवा तप करता है हे अर्जुन उसकी मेरे ही अपंण करे--अब 
. उस कम के फल की कहते हँ---इसप्रकार से शुभा शुभ कम. 
फलोंके बंधनों से छठेगा उसकम फलके त्यागरूप संन्यास योगसे 
सावधान चित्त कमबंधनोंसे अत्यत्त छुटाहुआ वह पुरुष मुझपरंमा- 
व्मा को पावेगा,में सबजीवोंमें बराबरंहू न मेराकोई मित्रहे + नशनत्ुहे : 
परत्त जो भक्तीकेसाथ मुझको भजतेंह वह मझीमेंहें-और में उन 
 मेंहूं अर्थात्‌ मुझमें ओर उनमें कोई भेद नहींहे क्योंकि ज्ञानीतोमेरा ._ 
ही आत्माहे जैसे कि अग्नि शत्रुता ओर मित्रतासे रहित है परन्त 
जो उसके पास नियत होताहै उसीका शीतनिदल होता है दूसरे... 
का नहीं निठ्धत्त होताहै इसी प्रकार भगवत्‌ की शरणमें जानेवाले... 
भक्तोंका कम बंधन नाश होजाताहँ--अब भक्ती के माहात्म्य की... 
कहतेहें --जो अत्यत्त दुराचारी भी है ओर मेरे सिवाय दूसरे में... 
मनका नहीं छगाने वालाहै और मझीको भजता है उसको साध. 
समझना चाहिये क्योंकि वह इृढ़निश्चय करने वाला है, वह पुरुष. 
शीघही धर्माव्मा होताहै और सदेव मोक्ष रूपगति को पाता है है... 
अजन त मेरी आज्ञासे प्रण करके इस बातको दृह्जानले कि मेरे | | 










































ा के हाकर मोक्षरूप परम गतिको नहां व अथों ः तृअवश्य 
! पावेंगे हे अर्जुन इस नाशवान्‌ सुखसे रहित छोकको पाकरत मुझ 

रा प्य छोकीं में पजन नहींहोता हे अब भजन हक ग्रः 
छगाने वाला न हो मेराभक्तहो- और मेरेहीनिमित्त चज्ञकरनेवाला 
हो स्वर्गा दिके लिये न हो मुझीको नमस्कार इत्यादि रीतिसे योग _ 





















अचलछ हे कर निर 





ब संसारकी उत्पत्ति का कारणाहूं बुद्धि अ 
ज्ानीलोग भक्ति से मपको भजते हैं; जि 




















दया भी मुझीमें मग्न हैं वह परस्पर 


आर यक्तियों के द्वारा मंझकी प्रकट करते है और सदेव मझी 
का रव्तहए त्प्त। पके 












. पाकर मुझौमें रमण करते हैं झ्ब उपासना 
के फलको कहतेहें--उन सदब उत्साह-ुक्त प्रीतिसे भजनकरनेवा- 


 छे महात्माओं की में उस वृद्धि यागको देताहू जिसके छारा वह 
मुझको इसप्र 

















कार से पातेहँ जसे कि नदियां अपने नाम ओर रू- | . 
हाताह , उनके ऊपर दया ह्ठकरन 
लये में अच्त | है।कर प्रकाशरूप ज्ञानदीपकके दरा.. 

 अज्ञान से उत्पन्न हुए मोहरूपी अंधकारको दूरकरता हू हा पा 
न बोले हे परंत्रह्म पंरमज्योति पव्िय्रात्मा शरीर रूप परियों 
श मं प्रकट होनेवाले सबके आदि रूपव्यापफ 

आपको सब (ऋषि) (देवषि)(नारद) (असित). 
सब ऋषियों ने तुमकी उत्तम २ गुणा से 



















को में सत्यही मानताहू', हे 5 
दे जग त्पंति पदछ्ष गत्तम तम 








तृप्ति नहीं होती है, श्रीमगवान्‌ बो 
छल हे में अपनी उत्तम 





























. उत्पन्न करनेवाला काम देव मेंहूं, सपा मे बासकी सर्प मेंह', 
नागोंमें अन्त शेष नाममेंहूं,जलजीवों में और जलके स्वामियों में 
पितगगणोंमें अय्यमा पितर मेंहूं, दंड देनेवालों में यम _ 
हूं, संख्या करने वालों में कालमेंहूं, मगों 
: में झूगेन्द्र अथात्‌ त्‌ सिंहमें हू, पश्षियों में गरुड़ में हू, पवित्र करने 
: बारह्ॉंमें अथवा शीघ्र गतिवालोंमें बायु में है, शख्रधारियों में राम- 
 चचद्ग वा परशुराम में हू, मत्स्थादिकों में मगर में हू, नदियों में 
श्री गंगाजी में हू, हे अर्जन संपर्ण संसार का आदि मध्य अन्त में 
: हूं, विद्याओं में अध्यात्म विद्या में हू', जर वितंडा इत्यादिमें सिद्धा- 
 न्त रुप में हू', सब अक्षरों में अकार अक्षर में हू ,गुरू शिष्य अथ- 
वा ज्ञानियों के एकत्र बठने से जो प्रयाजन सिद्व होताहै उसकागुत्त 
आशय में हू में अविनाशी कालहू , मेंहीं कम फलका देनेवालाहूँ, _ 
में बिश्वता मुखद्न , अथात्‌ सब जीवमात्रों के दप्तहोने से भसन्‍न _ 
. और संतष्ठ होताहूं, मेंहीं सबका मारनेवाला खत्युहू ,प्राततहीनेवाले 
. कब्याणों में ऐश्वय्य की महत्वता ओर कीत्ति मेंहूं,(स्वभाव)(झूढुभा- 
षण)शास््र की याद रखनेवाली (मेधा) घण्यंता सन्‍्तोष मह , साम- 
. बेदकी ऋच्चाओं में छहत्‌ नाम ऋचामेंहूँ, छत्दोंमें गायत्रीमहूँ,मही- 
ः नॉमें मार्गशीषं अर्थात्‌ अगहन में हूं, ऋतुओं में बसन्‍्त ऋतुम हूँ, 
ह्व् में जवा मेंहूं, तेजस्वियों में तेज महूं, विजय में हू , 
नेश्चय वा ग डयाएं में है, सतोगुणी पुरुषों में सतागुण महू , याद- 
वो में बासदेव में हू, पांडवों में अजुन में हू, मुनियोंमें < नि 
मैं ह', कवियों में शुक्र कबि मेंहू , राजाओ में दण्ड रूप में हूं, 
विजयाभिलाषी ,परुषों में नीति रूपमें हूं, गुत्त बस्तुओंमे मं नता 
मेंह', ज्ञानियों में ज्ञानमें हू , हे अर्जुत जो सब जीवधारियों का तैज 
मेंद्र अर्थात्‌ स धमेरोही बिभति हैं हे शत्र॒हन्ता अजन सेरी 
अन्त नहींहे यह मेंने अपनी असंख्य बिभ तर. 
बर्णन किया,जो जोप्राणी ऐश्वस्येंमान लक्ष्मी: 












































































हद 











मान आपके शरीरमें देवता ओर चारों प्रका 


छासनपर विराजमान ईश्वर बह्माजीको आदिके सबनऋषि 


. अवरूप अखिलेश्वर आपको सत्ओर अनेकरू उदर मुखनत्र _ 
_काननाकोंसे शोमित देखताहूँ फिर आपका आदिमध्य अन्तभा नहीं 


देख हूं और आपको मुकट गदा चक्र धारण किये तेज सम्‌ 


विकक 


कठिनतापवबंक देखनेके योग्य चारों ओरसे प्रकाशित अग्नि सृध्यके के 


. दात्त जानने क्‌ँः याग्य हे आ। 


. अथ्ात्‌ उत्पत्िऊुयके स्थानही और शाचोन धमाके 


| करनेवाला देंखताहूं, हे महास्मा स्वर्ग 


हज 


| मध्यम ब्ाः काश दिशा विदिशाओं को भी | 


री ७: दा 


भयभीत होतेहें,यह दु् 








राव 


कट” हे 


बाहु बहु मुज जंघा 


महारूपघारी आपके रूपको देखकर सबलोक 


बालादेखकर अन्तःकरणसे अत्यन्तपीडामान होकरमुझेध्य्यंता 
देवे गग्निके समान आपरफरख ओर र कई: 
दिशाकेभी नहीं पहिं 


राष्ट्र के दृब्याधनादि पत्र सबसाथी राजाओं समेत आपकेशरी रमें 
अवेश करतेंहे ओर इसी प्रकारभीष्म दोणाचाय्य सुतकापत्रकरण |; 


गीस 













. हृूजिये में आपकी सबका आदि कतों जानता 
.. चष्टाओंको नहीं जानताहूँ, भ्रीमगवान बोले है अर्जुन में छोकोंका 
.. नाश करने वाला महाका ह ल नाम परमेश्वर ट इस यद्धमें ठोगाके 
रे सिवाय नहीं रहेंगे अर्थात्‌ मारेजायंगे, इसका- 
ठ़ाहो गी हो ओर शरत्रओं व द 

































. साची अर्थात्‌ बायें हाथ से भी बाण प्रहार करनेवाले अर्जुन यह 
 सबजोत देखरह | हे बह अधथम ट्री नझस मार गय हु ते कबछ 


. इनके मारने में कारणही रूप हेागा,, त मुझसे मारे हमे दोणा- 


चार्य भीष्म जयदथ कर्ण को ओर इसी प्रकारअप्य २ उत्तमबीरों . 
को भी मारडाल दुखी मतहे युद्धको कर त युद्ध में शत्रुओं को 
. विजय करेगा. संजय बोले कि हे घतराष्ट मुकटधारी अजन के- 
शवजी के इन बचनों की सनकर कांपता हुआ हाथ जोड़ अ- 






















भीत हुआ ओर अत्यत्त झुककर नमस्कार पृव्वक 


5 पा च पु 


किर गदगद कण्ठ से श्रीकृष्ण जीसे बोला, हे दृषीकेश अन्तय्यो- 
. मी तम्हारा नाम लेने से सब्न संसार अत्यन्त प्रसःन होताहे और _ - 
' प्रीति करता है और तम्हारी कीति होने से राक्षत छोग म 

. भयभीत होकर इधर उधर को भागते हैं ऑर सब सि 
.. समह नमस्कार करतेहें, आशय यह है किआठ अक्षर के सदर्शन 
. असरूत्र मंत्र से संपट मंत्र राक्षसों से भी अभय का देनेवाला है 
हे महात्मा वह्याजी के भी पितारूप आपको वह लोग क्यों नहीं _ 
. नमस्कार करे हैं अथोत अवश्य कर हैं क्योंकि हे अनन्त देवेश्वर 
. है जगत के उत्पत्ति स्थान अविनाशी काय्थंकारण से रहित आदि _ 
. देव सर्व शरीर वर्ती पराण पुरुष संस गम्य 


हक चने: 


अनन्त दुष्हीं स सब ग 


























५०० 


को देखकर प्रसन्‍नहृर 





है अ ज्ञानरूंप शत्रओंकी कल ' 


देनेवाले अ्जन इसप्रकारक रूपसे में अखगह़ भक्तीः हारादर्शनके ०. 


. योग्यहू अथवा ध्यानसे देखने ओर ऐक्यतासे प्रवेश करनेके योग्य. 


जो मर निमित्त कम करनेबवारा ओर मुझीको संबों 


परौर शरद्धावानहं उनको में 
मन संमेत स्वाधीन 








अहृत बा ्र से मेरही ध्यान में प्रदुत मन हाकर मझको ध्यानकर- 
उपासना करतेंहें, हे अर्जन में उनमनसे उपासना करने 























खा नहीं है तो हे अर्जन मेरे किसी अवतार को उपासना 


मनको दृढ़करके मझको प्रातहे।, और जे। उस मेरे अवतार की. 








वन. बंदन., दास्य, सख्यभाव, आत्मनिवेदन, इस नवधा 
कम को करताहुआ चित्तशुद्दो को 

नि नष्ठाकेभी करने में असमर्थ 
चार के अभ्याससे श्रवण मनन 
श्रवण कीत्त न्‍तदि ध्यान उत्तम है 





ज्ञान श्रेष्ठहे ओर ज्ञानसे 

















प्रभाववा 


अल ओ 



















बह सब दिशाओंमें बाह्याभ्यत्तर हाथ पर नंत्र मुख शिर कान _ 
सबको व्याप्तकरके नियतहै, सब इन्द्री _ 























र्‌ उनके धुब्दांदि विषये । से पकडा हु र 2 । ध्ि । 
परत्त बास्तव में वह सब इन्दी ओर इन्दियों के 
5 बि पशुभी न प्रथोत॒॒ पवित्ररूप होकर सबसे 
.  एथकहै परत सबका धारण करनेवाछा है पकड़ हुये और पकड़ने 
है परत्तु ब॒द्धि आदिके 





गुणोका भ गनेवालासा माऊमहो 
हति और सोऊहविकारों का प्रकाशक होनेसे चछायमान 
बह अचलहे ओर सबउपाधियों ._ 






.. _दिखाईदेताहैमतों का धारण करनंबाला हे ; अप टी 
हि दूर है इस रीतिसे वह दूर नहीं है क्योंकि _ 
नहीं हैं ग्रसित करने वाला वा प्रकट _ 
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प कर्म फलको ईश्वर के अर्पग 
कितनेही पृरुष इस प्रकारकी न 


अपनेको क्षेत्रस इस प्रकार टथक जान जैसे ले कि रस्सीसे एथक्‌ 
श्रमकी फिर उत्पत्ति नहीं होती जोसब सष्टिमें सदेव निथत 


होंने वाछे परमेश्वरकों देखताहै बही सन 
अपने शरीर समान सब 





का 2 


गीष्मप्रशिभगवद्‌ गीतासर्पनिषत्सक्ष चत्त चच्नविभागी 


का हि 


नामत्रयादशोद्ध्यायः १३॥ 





सनोकि हे 


होनेसे अ ता सबका प्र 


































ढूसरेको नहीं देखताह और जो गुणोंसेपरे 
को पाताहे, जीवात्माइनते ईंश 
की उत्पत्तिह._ 








उल्लंघन करके अयात्‌ निविकल्प समाधि के अभ्यास 
. करके जरा जन्म मरण के दुःखोंसे रहित हेाकर मोक्षको पाता है, 
. घन करनवाछा होता हूं उसका कैेप्ता आच र्‌ ह आर किप्त रीति 
. सेइन तोनों गणों को उल्लंघन करके बताव करताह, भ्रीमगवान्‌. 
. बोले हे पाणठव ( पएुकाश ) (प्रछत्ति ) ( मोह ) य॒ ह बादि 
. गुणोंके कायरूप हैं जो बह अन्तःकरण आदि: 




















. गण से चछायमान नहीं होता है अथात्‌ ऐसा जानता है कि यह 

 गयों का बरत्तावहे इस बद्धिमें नियत होकर जो स्थिरता से नियत. 
है बह चलायमान नहीं होता है अथोत्‌ बासनाओं से रहितहोकर 
समाधि में वत मान बनारहता है २३ समाधि में सख हःखकी 
. समान जाननेवाछा वा अपनी इच्छासे नियत लोहे पत्थर सब्ण 
. को बराबर समझने वाला अथवा प्रिय अप्रिय वा निन्‍्दास्तुतिमें 
. सम बड़ घेय्येमान सानापमान रहित श_्र्‌ मित्र में समभावहों- 
. कर जो पारंभ कर्मों का त्याग करनेवाला है वह गुणातीत कहा. 
- जाता है, जो मुझको अव्यभिचारिणी मक्तिसे सेवन करताहे अर्थात्‌. 
. ध्यानकरता है वह इनगुणोंकी उल्लंघन करके ब्रह्ममाव के < यार 


. होताहै 





















इतिश्रीमइ्राभारतेभीष्म परब॑णशिभगवदगीतासपानेषत्स प्रद कुति [ तगुणभेदो 
नामचतदंशा $ध्याय: १४ ॥ रा 





पत्त वेद और यज्नहि 


छत 


दका जानने वालाहे उसकी शाखा नी 












परुष उस अविनाशी पदको पाते हैं, उस पदमें 
करताहे न 





एन 


चन्दमा प्रकाशित होताहे अरथात स्पा दि हू ह्वित्  चया 
: देखने के अथोग्य बुद्ध से पर होने से वहां सय्यं चत्दमा प्रकाश 
नहीं करसक्त हे आर बाणीका विषय न होनेसे 
नहीं करसक्ता है जिसको जानकर अथोत्‌ अ मलनहोनेः 
नहीं लॉटते हैं बहीमेरी परम ज्योतिह, उसंकेही कारण जगत्‌ 

ईश्वर देहको प्राप्तकरता है अर्थात्‌ शरीर को उत्पन्न करके उसी' 
.मेराही अंश आर सनातन है वह सपषत्ती अथात प्रुष समा 
. समय अपने विषय रूप स्वभाव में नियत. होकर छठे 
पांचों इन्दियों की अपनी ओर आकर्षण करता है अथात्‌ अपने... 
स्वरूपमें ठयकरता है आर जाग्रत उत्पत्ति और पाठनके समय 
इन इन्दियों की अपने लय स्थानसे विषयके स्थानपर लेनजाकरऐसे 
प्राप्तहोताहै जंसेकि गंधको छेकर बायप्राप्त होवीहे 99 यह 
इन्द्यों की और 

























































मनकी 
है अथात्‌ ब्यापारका 
भोग इन्दियों में हीह आर आत्मा केवछ प्रकाशक मात्रह, उनसन 
संयक्तइं दियोंकी देहान्तर करने वाली इन्दियों के नियत होनेपर 

आपभी तिथत होकर इद्धियों के भोक्ता होनेपर भोगने वाऊछे और _ 
गया आदि होनेगे गणोसे संयक्त 












ग छोगनहीं देखते हैं परन्त ज्ञानरूप नेत्ररखनेवाले उनको 










मे घठाकाशकी गति घटठके हिलानेसे 
दित होते हैँ परन्‍त वास्तवमें नहोंह इसी प्रकार आत्मावास्तव _ 
में गति और विषयों के भोग आर गगणेंक संयेगसे एयक् है, श5 
उपाय करने वाले येगी इस असंग आ त्माको बुडिमें नियघतदेखते 
हे मनकी शुद्ध करके उ 

री इस परमात्मा को न 












आधीन नहींकिया बह उपाय करते हुए 








[में बत मानहाकर संपूर्ण संसार _ 
काशित करता है और जे। तेज चददूमा और चन्दूमा संबंधी 
गे तेज जानों. में एथ्वी में पवेश करके 











ी, 


नाम अग्निहेकर सब जीवों शरीरमें नियतहाकर एण अपान से _ 


भक्ष्य भोज्य चप्पलेह्य इनचारों प्कारके पदार्थीकी पच 







अज्ञान है ओर मेंही सबधे वे 






दा 
अथात्‌ जिसमें यह सब गुणहोंय 





द्वारा जाननेंके येग्यहूं और 


के 










« संसार लर वामदे ओर रूपात्तर दशार दिल परमा रमाका पतिधिस् 
जीवात्मा अक्षर नामसे प्सिडहे,काय्ये कारण और उपाधिसे 


ना उत्तम परुष परमात्मानाम मायास ईपवररूप हह गेकर 



















. न करना, सब कर्मों का त्याग, शान्‍्ती चित्तकी शास्ती पराये दोषों 
गे नकहना, दुखीजीवोंपर दयाकरना, इन्द्रियोंके विषयोंके सन्‍्मुख 


. हेनेपर भी बिपरीत दशासे रहितहोना. 





१० 5 


में किसी अंगको प्रद्ततन करना, तेजसे प्रगल्मता,घायछ होकरभी 
. क्रोधयक्त न होना अथवा क्रोध आजाय ते। उसको रोकवा.चंख्यता 
:. वाह्याभ्यत्तरीय पवित्रता शत्रता, रहित होना, अभिमान न करना, 
- अपने को बहुत बड़ा न मानना, दूसरोंसे अभ्युत्यानकी आशा न 
. रखना, है मरतषेभ दंवो संपत्तिके आगे जग्मलेने वाोंकी यहगुण 
होतेहे अथोत इन शरणों को दंवी संपत्ति कहते है. अब रजोगण 
. तमोगुण रूप आसुरी संपत्ति का बर्णन करतेहेँ - - धमंमें पासंड, 
. घनकागबं.इत्यादि अपनी महत््वता च हन् 29 
.. मिथ्या से अनभिन्ञष अज्ञान, घह गुण अ 
. बाले के हैं.देवी संपत्ति मोक्षके निमत्तहै ओ 




























बंधन व 
. उत्पन्न हुआहै इससे शोकमत कर 
. स्वभाव दो प्रकारके है एकदव 

अथाोत असर संबंधी इन दोनों में दे 
. कहा अब आसर स्वभावको कहताह ्ञ आसुर मनुष्य 
को नहींजान कर बाहर भीतर से अपवित्र होते हैं 
सत्यता आदिसे रहित होकर वह पुरुष संसार 
. घमांघम ओर प्रतिष्ठा से खाली कहते है बी ओर य 
इसका कोई ईश्वर नहींहे यह पुरुष 




























ने वाली कामनाओं. को आश्रय करके 


अज्ञानता से 


जीवन 


हर 


रू ्ु ॥ | मथ ४ भर गे ा गं गन ज इक निया 0 दी जप, हज का: 
* कुलबान 


आनन्द 








नामपषाड्शाध्याय, १६ ॥ 


तोगणी वा रजागणी अथवा तमोगुणी है, श्री मगवान्‌ बोले कि 


अभिमानी परुषों की स्वभाव से उत्पन्न होनेवाली श्रद्धा पब्बं 
 जन्मके धर्माधर्म से उत्पन्नहे बह सतेगणों रजेोगणी और तामसी 








8... 


गेगता, सख, पींतिदायक बस्तु, रसीले कोमऊ स्थिर 


में 


. अथाीत्‌ शरीरमें रसके द्वारा बिरुम्बतकरहनेवाले, देखने 


इस प्रकार अपने मनकों समा- 
परुषों से जी आवश्यकता के 








भगवदगीतासपनिषत्स श्रद्धाबणनानामसप्तद्शाउध्याय:(५ 


त्रीमहामारतेभोष्मपवाण 


स्याग दोषयक्त रागरादिके समान त्याज्य कहा ह 


प्रकारका कहा है, यज्ञ दान तप ओर कम यह चारों हु 





ता है, देहाभिमानी से. 
असंभव हैं अर्थात्‌ शरीरके 


_ देवताकरूप आदि मिलछाहुआ और नररूप 
: परंतु संन्‍्यासियोंका कुछ नहीं होताह अपने 


सांख्य और वेदात्त शाख्तरोंमें कहे हैँ सांख्यमे 
जाताह उनपांचोंकी संख्या करते हैं (अधिष्ठान ) अर्थात्‌ स्थल. 
र परमात्माका प्रतिविम्वजीवरूप कता आर दर्शोइन्द्री मन. 


जता ह दब है, क्‍ मनुष्य जिस कर्म धमरूप न 





अमान मं तहै अथ त्‌ केवल शरीरही व 
अथवा परमात्माकोही परम ईश्वर 





घसे फलका आक क्षीह वह 
पर शाख से विरुद्ध बिषयों 


हर 


; धारण करताहैे वह 





२ कर्म होते है प्रथम वृहज्ञानी ब्राह्मण के कम को के. 
“ ब्राह्मण मात्रकी जातिके नहीं. एम ) (दम) 


 जन्मक सस्कारस उत्पन ह्य॑ ब्राह्म 
तेज )( थंय्यं )( चतुय्यता ) युद्धके 


जन्म संस्कार और स्वभाबजर कम हैं, (खेती ) 


वनज ) यह वेश्यके स्वाभाविक कम 


पाताहै उसकोभी में कहताहूं,जिस अन्तय्योसी से. 
. हब जरकर्ी, ध्यान उसओों 





वाला शान्‍्त चित्त अत्यन्त ठोभ ओर इच्छासे रहित सत्यास के - 

द्वारा उस परमसिद्धोको पाताहे जोकरममके व्याग और ब्रह्मज्ञान से ._ 

संबंध रखने वालीह,है अरजन जसे कि बराग्य सिद्धोकी पानेबवाला 
रो ग़्ेपात है उसका बत्तात्त मझसे सपनो वह बत्तान्त का 


रूप होकर बह्मभावक योग्य होताह, इस योगकोी अयोग दशाकी 
धिको कहतेह बह्मरूप योगो प्रसन्‍न चित होकर न शोच क- _ 
र व मात्रोंमें समदर्शी होताहै अ« 
थौींत्‌ यह सब ब्रह्मरूप है इसबुद्धि में देतता रहितहों जाताह बह _ 
. मेरी परामक्तिको पाताहै,अबइस अं त आत्मज्ञान लक्षण वाढी 
भर क्तिको क हतेह-उसभक्ति ; पक द्वाराज्ञानी पद्धपष जज पामें वारुत वर्मेू . रा 
_बेसाही ठीक २ जानताहे तदनःतर मुझ्नक्नी मुझ समेत जानकर 
भेद बद्िसे मझमेंही समाताहै अर्थात्‌ बह्म भावको पाताहे. 


मी े न 


युक्त बह्मविद्याका बर्णन किया उसके भाप्तहीनेक ये फिर: ; 
बर्णन करतेहें विवेक बुद्वीसे सब कर्मोको मु झमगवत्‌ वासुद देव 
बुद्धि योगम . 











बड़ाप्यारा है इसः 





| 


गीष्मपव्वंणिश्रीमदुभगव 


चर 


क्‍ 
. 
॥ 





न यतरोने या प्री ् तने पर पि फ नहीं . 
ता है, केशवजीने ६२० श्झीक कहे अर्जन ने सत्तावन ओर ओर २" 


ः हे ने सरसठ ६.७ कहे, धुंतराष्ट्र ने गे हा इतनाही... 
ता का मानहै है भरतबंशी सब अझ्त से मथीहुई गीवाकेसार 








! भहारथियों ने वाणों समेत ग री डीव _ 

घनषघारी अर्जनको देखकर महाशब्द करना प्रारम्भकिय रे 
संजय अथवा जो इनके पीछे चलनेवाझे महाबठी बीरठोग थे 
शने भी बड़े प्रसन्‍न चित्तहोकर समुद्गेत्पत्न उत्तम २ संखी _ 

सी प्रकाश मेरी कुकच गोविषाः ु नाम सब 
नमय परहो बजनेलगे ओर महातुमुऊ शब्दहुआ, तदन- . 
ना धृतराष्ट देवता पितर सिड चारण आदि गन्धवों 





सेजयबोले कि तदन न्‍्त तर 





















बद्ध करन के योग समह क सम्मुख होकर कहां 
जातेहो, संजय बोले कि हे कोरव नःदन घृतराष्ट भाइयों के इस _ 

अकारसे कहने परभणी मान हुए अवाक होकर चडा जाताथा, तब 
ड़ साहसी बास देवजाने बढ़ प्रसन्‍नहोकर कहाकि मैनेइसः 
के चित्तकां इच् व्ट्ा की जाना, यहया' धिष्ठिर भीष्म द्रोणाचास्य कक 
चाय्यं ओर शल्य नाम आदि सबगठुओ द प्रतिष्ठा प्व्यंक परि- 


 हआ ओर पांडव लोगोंके पक्षों राजा लोग चष होगये [धन _ 
की सेना के बीरोंने युधिष्ठिर को देखकर परस्पर में बाताद्ापकर | 





] बदग ' से ब्याकुछ सेना के पारहोकर 
हि तर शंतनुके पत्र युद्धोत्सुकपि #' 


व्कृ ' बा 8: 67. 
पर ५: 





५४६, हा | रे। बी 5 हे के श' / का ( ५! आड ;' अं कि गी है 8० 3230 ४ ० 2 नह ४० 8 ३ हर * कम है 34 पर ४ ॥७ अप कक 5] है शा धर हा दे !) रे पी 7] 
30579: ॥ ५ ि 0 ४ २, कि, न, पा का पट 28 की है न , ४५, ० ब्  हिरभी ललित, फिर ॥6 जे पु हो आर पर तीज 
हो ह पक के 05 ४ है हु | रू शक यल . .. जरमाहाा ५५) हा रत हक अीआ 7; ५ ये गत छछ ८ |. फ्ँ || स्‍् |! हा ्ृ ५ न । गा /१० ५४ का ला ॥ ! 

; (५ जमा ४: अल, ; ही ; कह अल हे / 02 जी हि: हा अत 2 मी . है; कक, ही. ही 
। | हा * “कक $ ९ किक ०73 0 व प ३ ' हि का अप जी कक पर ५ 8 हा छू 5. हक; पक किक / 

हु दर ५ ० ४! है के ५ ध्य्‌ ि थे ष्ि ४४३ “८ भू स्‍ ॥ हे पट («८ 
छः ! है ष्न्‌ं है शक ० न ७७५० है, की ही के :अ रे हा ्श्न हे आय 0 मै # ्ज 
डा कर ५ ; ि हर ७ ँ के ५ 
४ रु 0४4 5 + ३४ ह ५: १! ' 
॥ ४. छः #र] 4 
हर ब्नक्न ४! 


हु युधिष्ठर भाइयों ं स सम समेत मे बच ग्रकी री रं नाओ सब बनव्यो के 
अं 8 अलग ९ जो 





- युर्थि' णवर्य में अपनी इच्छा के अनुसार आपसे. 
. प्छताहू है अजेय में युद्में आपको विजय करूंगा, < दोणा- 
चाय्य बोले कि है राजा जबतकर् यद्धभमिरमें लड़ गा तब तकतेरी 





गान तुझसे कहताहूं कि युद्के विशेष दूसरा जो बात चाहे वह 

प्से कह,युविष्टिरबोले हे आचार्य्थजी बड़ कथको बातहै मेंभीइसी .। .. 
हंतसे आपसे पदछताहूं आप मेरे बचन को सुनो यहकहकर पीड़ा 
बान ओर ब्याकु चित्तहोकर कुद न वा संजयबोले कि गोतम । .. 
ऊपाचाय्यजी उसके अभिश्नाय को अच्छी तरह जानकर यह बच । 
बोले है महाराज में तो अवध्यहीहूं, आपयुद्ध करो और विज यको . । 

ने में तेरेआनेसे प्रसन्‍नह हे राजामें सदंव भ्रात:काछ उठकर 


तैरे विजयहोनेका आशीबाद ढू गा बहतुझसे सत्यर बहताह ,. हू. 
मातम कृपा वाय्य जी बचनोंकी पुनकर उनको प्रदक्षि पब्वेक 











पराव दि सबप्रस 
की इच्छ 





क्रि स॒ब्यें को बादल ढकदेता है, हे र 
रकोअतिरथी)(दुृर्शासन) (दुस्सह) (युयुत्सु। (ढुए 
[पर औ(्‌ व (>६ बिन्श । ति ] ) 4६| चि वंश्नसन पेन (मम ू री च् विकणो (परमित्र । (जघ) ( पा 


कवि (00 ४0 ये ११ 2! हुए 00 0 ! री ५" नपषां (कह की ०. हे ; ० ह 2 हु ४ ; [ ; से है जी १ १ व, हू हरि & से है आय शी 
ता कि गन, ली ५५ के, ओर ' ८4 आल + न, च 028 ये कट * छ्‌ ] हि की कि । 7 की २ 82 वि: 72:20 /% 0 4 पे ॒ 
॥ हैँ | 9! हैक ०, है के | हू || हे 70 वि की प 40 छह है. । ह में हक हुए ; सनम व ४ 
रु 
चच ् हट ४ दस $ 
| र $ ॥ 





कि े ५० 
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में बड़ी शीघता से नौबाणों करके 
ऐसा युद्धकिया जैसे मत और उनमे 
पं महा क्रोधारिन रूप दोनों बारंः 


ओर बुधके समान बड़ पराक्रम से 





हे ह 8९ ४ 


प पे 


व 








कि सिंह मतवाले हाथीके : 
ते महा क्रोधित होकर स 
किया जसे कि इच्द दलयों.. 
कुनिनेभी बढ़ ज्ञानी महाबली प्रतिबिन्ध को 
झत्यत्त सपक्षबाणों से बिदीर्ण करदिया, और ! शुतकम्मो कांबोज.._ 
पीछे सुदक्षिणने सहदेवके 


_महारथी सुदक्षिण को बाणोंसे अनेक रीति करके 
. दिया तदनसच्तर शत्र संतापी यह्मेंद क्राध यक्त ः 
 पुत्रइरावान श्रतायुपक सन्‍्मख गया,आरमहारथी बलवान इशावान 
ने युद्धमें उसके घोड़ोंकी मारकर बड़ वेगसे शब्द किया जिससे कि _ 
संपण सेनामें शब्दभरगया,आर अत्यन्तक्रीधवक्त भ्रतायपनेभी अजे 
के पत्र इरावानके घोड़ोंकी गदाओंसे मारडाला फिर यडहोने लगा 


फिर आवंत्यदेशक राजावित्द अनविन्द दोनों महावीर कन्तभोज के 
 सन्‍्मख यद्धं उपस्थित हये.है राजा वहाँ हमने उनदोनोंके अपन 
. भयानक पराक्रमोंको देखा अर्थात्‌ बहदोनों बड़ी सेना समेत खडे... 
 करनने प्रवृत्त हये,अन॒विनन्‍्दने गदासे दुच्तभोजकी घायल किया 
गर कृन्त भोजने शीघही अपने बाण समहोंसे उसको ढकेदिया, 
फिर कुन्तभोज 220 $ पत्रने भी शायकों से विद पक पीड़ामान किये 


; रे 





पदातियों के साथ सःमुख हुए विसर्प 
कठिन यंडह: 


छू 


ब करनेलगे और जहां वहां रथ 


* 















से युद्ध करनेछगे कोई रथते रथेंसेहीटकर खाकर चलनेकेयाग्य 

नहींरहे और बड़े डोलडोल के रथ आदि बड़ 

कर टकड ० होगये. है महाराज वहां बहुत 
अपने दांतेंसे घावल करतेहुए अंबारी और पताकाव 


. 


. गजेद् हाथियों से मिउकर अत्यन्त पीड़ा से पुकारते थे, शिक्षा- _ 
. आसे सीखेहुए चावक ओर अंक्श से घायल बिना मदवाले हाथी... 
मर्जी के चनेवाले उन्मत्त हाथियेंके सनन्‍्मुखहुए, और कोई शमदचुने 
वाले बढ़ २ हाथी हाथियों से भिड़ हुए क्राचकेसम 
. गंडस्थला से मद झाड़ने वाले उत्तमहाथी छाठी तोमर ओरनारा« 
_ चौसे रुकगये, मम स्थछे से मिंदे हुए चिक्कारे मारतेहुए एथ्वीपर 
गिरकर झत्यु बशहए आर कोइ २ हाथी महाभयानक शब्देको कर-.. 
 तेहुए चारा ओर को दोड़ , है सहाराज हाथियों के चरण रक्षक _ 
 शवीर लोग जोकि बड़ » वक्षस्थल युक्त मिले हुए और भहार _ 
करनेवाले थे वह हाथकीयड़ी घनष और निर्मल फरसे गदामसछ _ 
गेफन तोमर परिच और स्वच्छताक्ष्ण खड़,इनसब शर्त्रीको अच्छे 
. प्रकार से घारण किये हुए अत्यन्त क्रीघमंभरे परस्परमें एकद्सरे _ 
के मारने की इच्छा करते हुए जहां तहां दोड़ते द्टपड़ , परस्पर ._ 
मं एकएक के सत्मख दौड़ते हुए शरबीरों के खड्ढू मनुष्येकि रुधिरों 
























































































कि ख गिराये हुए शत्रुओं के मर्मी पर पड़ हुए खड़्गो 
बे का तम ऊू शब्द उत्पन्न हुआ, गदा आर मसली से टठ हुए अंग 
और उत्तम खडगें। से कंव्हुए हाथियों के दांतों से घां ला शिया 
सही दे हुए नष्यों के जंडहाँ तहां पररुपर पकारह रा, रे न्‍ 2 हर हे 
तों के शब्द सुनने में आते हैं 
और अत्य तीब्रगामी अश्वों की सवारी से _ 


छोड़ हुए शीघ्रगामी निर्मलसपी 


त भाले उनके अंगोंपर परस्पर 














..' ऐसे बचन सनेगये जे कि 


कटने 


प्र 





. आअश्वारुड्ध मनुष्यों 
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जंग व 















छा य ल होकर मारेगये, हे भरतबंशी जिनकी आ 


व्गई ऐसे सब महुष्य होगये और बहुतसेकटीह ईुजा- 


हुए अत्यन्त रोदन करते हुए पड़ बहुतेरे प्यास और धय्य॑_ 


को छोडेहए जऊ को खोजते थे है राजा उन रुषिरोंसे भ 


की 


















. येंने आप समेत आपके पत्नोंकी निन्‍द 
बीर क्षञ्रि रे का हट / 598९ तेह, हे रा 
. राजाजहांतहां अत्यन्त प्रसन्‍्मचित्तशरबीरछोग क्रोधसे अपनेदांतोंके._ 
. द्वारा ओढठोंकी काटकर निन्दायक्त बचमोंकी कहतेह,कोई २ धय्य- | 
न 8 हाबली बाण से महा ब्याकुड आर घावों से पीड़ितहोकर 
महा कछ्से मोन होगये, कितनेही शरबीर युद्ध में रथ से बिहीन 
ओर उत्तम हाथियों से अत्यःत घायल हूसरे के रथी की इच्छा 
करतेहुए मार्गमें गिरपड़ , है महाराज वह फूलेहए किशुक रक्षक _ 
गान शोभायमानहुए और इसके विशेष सेनामे भयकारों अनेक _ 
ब्द प्रकटहुए, इस बढ़े भयावक आर उत्तम बीराके नाशकरन 
नेपिता 
























का . 















































ले युडकेहोनेपर संग्राम भमिमें पिताने पुत्र को और पुत्रन | 
रा, मासाने भानजे को ओर भानजेन मामा को मित्रनेमित्र 
बेंसे और कोौरवेंसि उस भयानकरूप मय्योंदा से रहित 
री युद्धकेही पर यह सर्वेसंहारजारीहुआ,हेमरतपेभपाँच _ 

ध्वजा समेत भीष्मजीको पाकर अरथोत्सत्मुखहो कर 
कर व्यन्त कंपायमान हुई हु 
निर्मित उत् उत्तमध्वजासमेत विस्त् तरथरमें बे 

र्‌ चन्दमाशो मितहोताहै है 


इतिश्रीमहाभारतभीष्मपवाशणपषट्चत्वा रिशाइध्याय। ४६ 


५० 3 कर सर जी कक न्ला काजल तल चलन अमा०.. 



























अनन्त लात ली | 





ठे ब्द 













को देखकर प्रसन्‍नहुए, ओर भीष्मआदि सब रथियोंने उसगर्जन _ 
के पुत्र अभिमन्युके लक्षमेदन से उसको साक्षात्‌ अर्जुन के समान. 
पराक्रमी माना, और घ॒माये उल्मकरकेसमानप्रकाशित निविधष्नमार्ग 
- में नियत उसका मण्डल दिशा ग्रोंमें गिरा ओर गांडीवधनपर्केसमान 
सकी शब्दायमान किया,तबशत्रुओंके मारनेवाले भीष्म जी 

पव्वक उससे आगेहोकर युद्ध ममिम्ें शीघ्र गतिवाले ना बाय 



























. ऊपर बाणोंकी बषों करके पांचोंके अखोंकी अपने बाणोंसे रोककर _ 
. भीष्मजीके ऊपर बाणोंको छोड़ताहुआ बड़े वेगसे गजोा उससमय 
: है राजा वहां उस युद्धमें उपाय करने वाले आर बाणोंसे भीष्मकोी _ 
मारने वाले अभिमन्युका बड़ाभारी भृजंबठ विदित हुआ,तब भी- _ 
 ध्यजीनेभी उस पराक्रम कत्तोके ऊपर बाणोंकोीं छोड़ा फिर उसने 
युद्ध॑वभीष्मजीक धनुषसे छूटेहुए बाशोकोकाटा,तिसपछ उससफछ _ 
. बाणवाले बीरने भीष्मजीकी ध्वजाकों फिर नांतोरोंसे काटा इस 
सब [ पे शोधभित सवशित ताछ दक्ष अभिमस्य के विशिष गम 
द् ह६।!। गा थे: टाहु जा एथ्ञापर गिरा हेभरत जिभ भि्मि न्य्क विशिषोंसे न 
. घिरीहुई ध्वजाकों देखकर भीमसेनने महाप्रसन्‍न होकर उस अ- 
भिमनन्‍्यको प्रसन्‍न करके बड़ी गजेनाकी,इसके पीछे महाबली भी- 
प्मजीन उस महाभयकारी युड्में बहुतसे विव्यमहा अखोको प्रकट 
कं रके सनद्राक एच आभः त्य्को हजार वाणसे ढकदिया यह आओ हा 



































5 फष्मप्रब।  +..... 
श काटा,वह घन॒ष कटे हुये महारथी दिव्यबर 
शब्डोंकि करने लगे आर सातवोबरछा 














में श्रेष्ठ श्वेतने सब शरीरके छेदने वाले बाणव 





उसके शरीरमे प्रवेशकरगया इसके 









. राजा वहश्वेत शेषबचे हुये घोड़ोंकी बाणोसे आच्छादित व रा 
. के रथपर गया.हेभरतबंशी इसके अनन्तर शल्यके रथपर जातेहये 
. सेनापति ड्वेतकी देखकर आ मनष्येसें बढ़ा हहचलछ 

का शब्द हुआ फ़िर आपका पुत्र महाबली भीष्मजीको थागेद 
 सबसेना के मनष्यों समेत शस्यके रथपर गया आर छृत्य 

राजा शल्यकोी बचाया इसके पाछे आप 

आर हाथी संयक्तथे कौरवीके पितामह बदने (आंभम 
ने ) महारथी ( साल्विकी ) ( कैकयथ ) (बिराद ) ( घ 
न ) ( पर्वतकापत्र ) इननरोसमेंपर और राजाचंदेली को 
परुषापर बाणोकों बृष्टिकी,३ ६ 


इतश्रीमहाभार तभीष्मपव गर्व तय सप्नवर वा २ शी उध्याय; ४७ ॥ 






















०-४, 

































सनन्‍्मखतामें आकर न बत्त मान हुये उस समय बढ़ा: 
),अबमें उस युद्धकी कहताहूं जिस रीतिसे तुम्हारे पत्र 
ग्रा उस यद्धमें भोष्मजी 


उदय होकर ये अंधेरे कीढक 















. छोंके शब्द ध्वंसहुए युद्ध करनेवालों का शरीर छूनसे शत्नुका ज्ञान 
.. होताथा, है राजा विजय करनेवाली सेना बाणोंसे छडनेवालों को 
.. उल्लंघन करगई ओर बीरोंके कहेहुए बीर शब्द परस्पर में सनाई 


नहीं दिये,युद्धके शब्दायमान होने ओर कर्ण फाडने वाले पटहशब्द 























. उस बराबर ब्याकुछ करनेवाले रोमहषण तमुझुय॒ुद् में पिता 
. अपने निज पत्रकों नहीं जानता था रथके पहिये और जए टटठगये 
. और एक भारबाहक घोड़ा मारागया, जए के आर पहिये के टटने 
. और रथकोौ स्वाघीन रहित होनेपर सारथी समेत बीर लोग 
_ सधे चलनेवाले बाणोंके द्वारा रथों से गिराये गये, और परस्परमें 
. छड़तेहुए हंपर्ड जो मारागया वह शिरसे रहित हुआ या म्म- 





ः घायल होकर मरा, भीष्मजी के हाथसे शत्रओंके 
को मरतेहुए कोई मी बिना घायल के नहीं बचा कोरवेंके उसबड़े . 
. युद्धमें आप शेतने, राजकुमारोंको आर संकड़ों समहवाले बर्ड २ 
 प्रुषों की मारा और हजारों समह युक्त रथियों के शिरोंकी 
. काठा, है भरतबंशी उस यद्ध भमि में चारों ओर से बाज बन्दों 
.. समेत भ्जा वा घनष और रथी पदा ती रथवा रथोंमें सवार छोटी 










सकडों हाथियों समत श्वेत शर बीर के हाथा से र रे गये 
. उसके पीछे हम भी श्वेत के भय से भयभीत हाकर हक पने उत्तम 
रथकों छोड़कर दूर ' चलेगये, और यहां पर आपकी चि 

देखते हैं साहे कोर गी 
. बिचार कर बहां पर नियत, शान्तनु प्र ॥ 
.. नरोत्तः ्ः पी हमारे टड़ 















हि का 0, हू ये हे न ह 
शक महा जछ 


कक 








हे 5 7 5 भीष्यपववें। 

भरा राहु । विराट का ए्वेतनाम बड़ा पत्र 'ढु्व्याधन की से 
नियवथे ' राजन य बह दोनों प्रकाशवान महाबछी महात्मा 
कि, के ऐसे युद्धकरने छगेजसे कि ठ॒त्रासर और इ 
और परस्पर मारने की इच्छा करतेथे श्वेतने आ पक घन 


बिक्षठ करदिया, वह पराक्रमी भीष्मजी से घायल होकर भी... 
बंत के समान कम्पायमान नहीं हुआ तदनत्तर फिर इवेतनेगुप्त 
ग्रात्थ वाले पश्चोस बाणों से भीष्मजी की घायल किया, यह आ- 


्य॑ सा हुआ ओर युद्धमें होठ को चाबने वाले श्वेतने अत्यच्त .. 
हंसकर, देश बाशोसे भीष्मके घनुषका दश खण्ड कर दिये तिस 
पीछे बाण के भी छेदने वाले विशिखों को चढ़ाकर, उन महा... 


ने भीष्मजी की ध्वजा को गिरा हुआ देखकर, भीष्म... 
जो को श्वेतके आधीन बतत मान छतक रूप साना और प्रसतन्‍त 
बत्त पाणडवों ने भी चारांओर शंखांकी बजाया, महात्मा भीष्मजी 
तालध्वजा को गिरा हुआ देखकर दुयाधन न बढ़ क्रोध से 

सेना की कि कि उन देखनेवालोंकी भा श्वेत मारगा 

श मारे जायंगे इस लिये में तुम छोगों से 

बड़े उपाय से भीष्मजीके जीवन को इच्छा 

से उनकी रक्षा करो यह बात में सत्य सत्पही क 


भीष्म जी की तालघ्वजा के शिर को मथन किया फिर 





धनुषको कीटा,तदनच्तदर 


हे भीष्मजी क्रोधक्के बशी 





किया, तदनन्‍्तर युद्धमें घोर भयानक उग्च कारुदगड के समान न रा 


हेराजन उसकी फेंकीहई बरद्ी एकाएक हरी उल्क 


और आकाश के बीच, प्रकाशवान किरणों से यक्त बरद्धीको आठ 
बाणों से काटकर नो टुकड़े किये, वह उत्तम सुवर्शवाली बरद्धी 


धवेतने उस बरद्धी की खंडितहुई जानकर करने के योग्य कम की. 
नहीं जाना, फिर क्रोधयक ओर प्रसन्‍न मत्ति श्वेतने भीष्समजी के. 
मारनेकेलिये गदा को हाथमें लिया, ओर क्रोधसे अत्यन्त रक्तनेत्र .. 

दूसरे काल के समान भीष्मजी के ऊपर ऐसा दोड़ा जसे कि बाद 
छ पव्व॑तपर दोड़ताहे, प्रभाव के जाननेवाले भीष्मजी उसके वेग... 
. कने के योग्य मानकर अपने बचाव के लिये शीघही 
एथ्बीपर उतर पड , क्रोधके आधीन होकर श्वेतने अपनी उसगदा.. 
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की घमाकर भीष्मजी के रथपर ऐसा 
अपनी गदाको फैकताहै, उस भयानक घात करनेवाली गदाने... 
घोड़ी समेत रथ सारथी ओर ध्वजाकों अत्यन्त भस्म करदिया._ 
मु महारथी भीष्मजी को रथसे विहीन देखकर रथियों में श्रेष्ठ. 
महारथी एक साथ दौड़ ,तदनन्तर महादुःखी भीष्म प्‌. 


फेंका जंसे कि धनेश कुबेर... 


रथमें बेठकर धनुषको टंकार करके हंसतेहुए धीरेपने' 


कक कक . .. कक 





देखकर एव 


[तके बचनकों याद 





आ उस महारथी 


29०० कक 


पतापवान 









प्रकाशिब और महाबजंऊे समान ज्वलित श्वेतके कबच को काठ- 
कर उसकी नाभिमें ऐसे समागया जैसे अस्तगत होता हुआ सूर्य 
शोघूृही अपने प्रकाश को लेकर चलाजाताहै, इस रीतिसे वहबाण 
शवेतके जीवन को लेकर गया हमने इस प्रकारसे यद्धमें उस नरौ- 
त्तम को भीष्मके हाथसे मरा हुआ एथ्वीपर गिरताहुआ ऐः देखा... 
नसे पव्व॑तसे गिरता हुआ शिखर होताहै उस स्थानमें पाणंडबोंकी 
श्रादिले थे वह सब उसे देखकर युद्ध करने से बंद 


प्रौर आ पके ' पुत्रों समेत सब कौरव प्रस सन्न हुए हुए, तव् नत्तर : 
























जो महारथी ' 









अत्यन्त कम्पायमान हुए है राजा इस सेनापतिके मरनेपर अजुन 
आर श्रीकृष्ण जीने भी सब रोतियोंसे धीरे २ युद्रका विश्रामकिया, 
दुनन्तर आपके पुत्रोंके और पांडवोंक गजने और प्रसन्‍न हन निपर. 
दीनेंसिनाओंका बिश्रामहुआ, हेशत्रुसत्तापी धृतराष्टर 


कारवोक घोर मरणकी शीचते उदासमन होकर स्थितहुए ११७ ॥ 














. में गिरायेहुए सेनापति श्वेककी और उसके लिये उपाय कर वाले 














सुनकर मेरा चित प्रसन्‍न होता है ओर मानसी पार्षों की भी 
बिचारता हुआ मेरामन लज्जा युक्त नहीं होताहै,हे संजय पाण्डव_ 
_छोग बिराट के घरमें 








- रत जाके बड़ सुख पृव्व॑ंक रहे थे उस बिराट्‌ 
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में रात्रिदिन उनके क्रोध को शोचता हुआ दुर्य्ये 

 शाप्ती को नहीं पाताहूं, इसके सिवाय यह " बंडाधारी 
है संजय उस सत्रको मु गी 
पमें आपकाही बढाभारी 
क गे ८ मम धोग्ध न॑ टी है ' जज, 
आर अग्निसे जलतेहएघरमें पानोके नि 
' है उं पी | रको आपकी बडिहे हे. 
_कृतब्रम्मोके साथशल्य को नि 
डर्मवि नयरूपी की पत्रंए घहां ऐसाक्रोंध 
रुपहे।गया जसेकिहब्यसे अग्निकी प्रचंडताहीतीहे वहंबठ॑वानशंसख 






































द्त्द्‌ धतष के समान बह घनष की टंकार कर मंत्रदेशं के राजाक ा 
मारने को इच्छा से चारोंओर को बहु २ रथोंसेरक्षित होकरसस्मु- 

ख दोड़ा, और बड़े बाणों की बर्षो करताहुआआ शल्य के रथ के 
समीप आया उस मतवाले हाथी के समान परांक्रमी शंख को... 
हुआ देखकर झरुत्यु के मुखमें फंसे 






















आताह सेहुए राजा मद की रक्षे।|कर- 
नेकेलिये तुम्हारे पुत्रों के साथ इन रथियों ने उसको चारोंझोर से ._ 
रोका, (काश) (उ पे गा. 








हद) (जयससेन) (मागघ) उसी प्रकार शल्य... 
_कायत्र रुड़प)रथवित्द)अनविश्द) और आवन्तिकाकेराजाछोंग) 
_ (स॒दक्षिण)कांबोज)(वहच्छत्रका पत्रजयदथ)(सिंघकाराजा) इनंसब._ 
रागों के घनष नानाप्रकार की धातुओंसे जंठित ऐसेहंडिपड़ जेसें 

कि बादलों में बिजली दिखाई देतीहें, उन बीरोंने बाणरूप बंषी- 

शंखक मस्तक पर ऐसी करी जसे कि बा ऋत में बाय से प्रकट 
बादंठ आकाशी जछ को बरसाते कल 
सेनापति शंख महा क्रोधि 
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उसी भ्रकार पांडवों के युद्ध 

















. यक्त होकर अपनी पराजय को शोच भीष्मजी के पराक्रम 

कर श्रीकृष्णाजी से कहा कि है श्रीकृणजी इस बडे धनषधारी 
. भयानक पराक्रमी भीष्मजी को देखिये कि यह बाणोंके मार मेरी 
ना की ऐसे भस्म किये डालतेहें जसे कि ऊष्मऋतु में अग्नि _ 
. बन आर बन की सखी घासको, हव्य भोजन करनेवालो अग्नि 

. के समान मेरी सेनाओझ्ी चाटनेवाले इस महात्मा की ओर देखने 
की भी हम कंसे समथ होसक्त हैं, इसी घटुषधारीमहाबली परु- 
. पषोतम को देखकर बाणों से महा ब्याकुल हमारी सब सेना इधर _ 
उधर को भाग गई. यद्भ में क्रोधाग्नि रूप यमराज वा बजधारी 
.. इन्द्र वा पाशघारी वरुण वा गदाधारी कंवेर की भी वचाहें विजय 
.. करना संभव है परन्तु महाबाह अति पराक्रमी भीष्मजी को विजय 
. करना असंभव है सो में ऐसी दशा में भीष्मछूपी अथाह जल में 

. बिना नाकाके डबा जाताहूं, हे श्रीकृष्ण नी में अपनी बुद्धिकी निर्ब- 





























४ ५... कै! 


समख होकर बनकी चछा जाऊं: 





 ज्वल्ति अग्नि की ओर दोडइतेहुए अपने नाश के निम्मित्त जाते हैं 
. इसी प्रकार मेरो सेना के मनष्य भीष्मजी को ओर को जानेबाले 


हे है, राज के नि मित्त में पराः *म करनवाला नाश ह ता हु आर मर ५ 









श्रेष्ठ वह बीर सत्य 





के हे ग्य नहोंह आप वासुदेवजीके विचारसे 
वे समयमें जसे कार 


कक 


की सेनाके सेनापति 


अप 


. और बड़भागी में वा भीमसेन और श्रीकृष्गजी तेरे पीछ चलेंगे, 
एक साथ दोनों नकृठ और सहदेव आर द्रोपदीके शख्रधारी पत्र 
. आर अन्य सब राजाडोगभी तुम्हारे साथपीछे २ चलगे यह सन- 
कर धष्ठद्य म्न सबको प्रसन्‍न करके बोछा कि है समय | 








बण निमंठझ और अत्यन्त ए 
दिखाई दिये ४६ 


हू तेश्रीमहाभारतेभीष्मपण क्रोंचव्य हनिर्माणेपंचाशतमेउध्याय: ॥ इ०॥|| 


ब्य्‌हकों देखकर, आचाय रथ द्रों री जीके पास जाकर कृपाचास्थ 
राजाशल्य सोमदत्तविकण अश्वत्थामा,ढुश्शा सनआदिसब भाइये 
और युरके निमित्त समीषआये हुए अन्य बहुतसे राजाओंकी,समय _ 
पर प्रसन्‍नकरताहुआ यह बचनबोछा कि तुम सब नानाप्रकार के 
शस्यधारी आर अखोंके अर्थ में पंडितहि।, आप सब महारथी एकाही 
युद्ध में पांडवोंके मारनेमें समर्थहोते साथियोंके मिलेहुए होनेसे क्यों. 
. नहीं समर्थहोंगे, हमारी सबसेना भीष्मआदि की रक्षासे अजेय है. 
.. और वह उनकीसेना भीमआदि से रक्षित पराजय होने के येग्यहै, 
( संस्थान ) ( विकर्ण ) ( शुरसेन ) ( कुकुठ ) (रेचक ) ( तिगंत ). 
( मद्रक ) ( यवन ) ( शत्रुंजय ) दुश्शासन बड़ बीर(बिकरण)नन्द 
 (उपनन्द)(मणिभद्गकों)समेत चित्रसेन सेनाके मनुष्येसमंत सन्‍मुख _ 


सं न से रज्षित देवराज के समान बड़ॉसेना समेतचछ, आर बड़ रे 5 
. धनषधारों प्रतापी भारद्ाज दोणावाय जी कुत्तल २ ओर हा. 
. दशार्ण के साथ भीष्मजी के साथ चछे ओर बिदर्भ मेक कर्ण... 
. प्राबरण भो सबसेना समेत भीष्मजी केही साथचले, गान्धार सिंधु. 
पोबीर ( शैव्य ) ( विशातय ) ओर शकुनीने सेनासमेत मारहाज 
: द्ोणाचाय्य॑जीको रक्षितकिया, तदनन्तर राजादुश्योधन और सब 

सगेभाई अश्वातक ( विंकर्ण ) वामन ( को 








गसे युक्त बड़ रथपर बत्त 


सुबर्ण और रत्नों से जटित उत्त 
















.श ते हुए उनवीरोंके कवच तेयार हुए 
, जिनकी ध्वजा महासुन्दर और मनोहरथीं,हेराजा उनसब में नियत... 
पा ये।धन आपके सब पुत्रोंकी बुठाके कहनेलगा ._ 








हुए र्‌ व मनसे निदेयरूप होकर पांडवों 
. के सम्मुख लड़नेकी उपस्थित हुए तदनन्तर आपके पुत्र और ढू- 
. सरोका य॒द्ध जिसमें रथ और हाथी संयक्तथे रोमहषंण और तमुल 

शब्दोंस ब्याप्त हुआ,सुवर्गपंख और अत्यन्त प्रकाशित और तौक्ष्ख . 
 बाणरथी छोगोंके हाथोंसे छूटे हुए हाथी और घोड़ों पर गिरे इसी ._ 
प्रकार युद्ध प्रारंभ होनेपर भयकारी पराक्रमी शंख्रघारी पितामह ._ 








भीष्मजीने घतुषको उठाये हुए सनम 
. भीमसंन अज॑न केकय 
* नावीरोंपर बाणोंकी बंषोकरी,उसबड़ वीरके सन्‍्मुख वड़ीसेना अ- 
. स्यत्त कंपाथमान हुई आर सबसेनाके छोगोको बढ़ाखेद उत्पन्न ._ 
. की सेनाहटठ गईथी ऐसे अकेले पांडव बत्त मान हुए नरोंसें उत्तम _ 
. क्रोधरूप अजेन महारथी भीष्मकी देखकर भ्रीकृष्णजीसे बोले कि. 
 बहांचलों जहां पितामहहें.हेठष्णवंशी यहनिश्चयह कि यह अत्यन्त... 
 क्रोघरूप भीष्म दुश्योवनके अभीछ्ठमें प्रट्धतमेरी सेनाकी अवश्य 

 मारंगे.हेजनाद॑नजी यह दोणाचाय्ये कृपाचास्य शल्य विकणे 








































तरा के पुत्र जिनने अग्मगामी दुष्याधनहे,बह र 





पांचाल देशियों की 


भी सेना समेत भीष्मजीको मारूंगा, बासुदेवजी बोले किहे अजुन॒_ 











खाकर महा रथी अभिमन्य 
विराट घृष्बयुम्न, ( चेदि ) मत्स्य विभु इन... 


प्रोर वह अत्यत्त उत्तम घोड़ोंके रथोंके सवार मारेगये जिन _ 


सब घनुष घा- 
ग्ीमारगे सोहेजनाइनजी मे... 



















हुए घूमने छगा तदनन्तर राजा दुर्योधन 
अर्जनके हाथसे पीड़ामान देखकर भीष्मसे बौछ राह हैं तातयहबलवा- 
- न पांडव श्रीकृष्णजी के साथ सब सेनाओं कोमारता गिराताहआ 

न ओर दोणाचार्य के जीवते होने पर हमारे - 








. चाहनेवाला यह कर्ण भी बेसलःह होकर युद में पांडवों से 
. लछड़ता है ३७ हे भीष्मजी सो तम ऐसाही हा 
7र कहेहुए आपके पिता देव- 



















को पावे तदनततर हे राजा इस प्रकार कह 
। बत भीष्मजी क्षत्रो धमंको धिंकार है ऐसा शब्द कह कर अर्जनके 

धुतराष्राजाओंने उनदोनोंमहाबली _ 
: ्वेत घोड़े वालेंकी मिलाहुआ देखकर, अत्यन्त सिंहनादक शंखों 


. को बजाया अधश्वत्थामा ओर आपका हर पुत्र दु वचन ओर बिक 4! रण 
























##०९ 


. यहसंब युद्वम भीष्मजीको चारा ओरसे रक्षित करके-यद्धके निमित्त 
. नियत हुए और हेराजा इसी प्रकारसे सब पाणडव छोग अर्जुन को . 
चारों ओरसे घेरकर बर्ड युद्ध करनेके निमित्त नियतहुए इसके पीछे 
का शुद्ध प्रारभ हुआ फिर रृगापत्र भीष्म " ने यद्धमे नो ब्राः गो हैः श्र | आज मु न्‌ ० 
किया, गे घायठ किया,फिर अजुनने ममभंदी द गी घायछ 

























. मेंप्रसन्‍न चित्त औरउत्साह माननेवाले प्रहारके बद हा 
2 इच्छा वाल यद्में अतिशयता पव्व॑कप्रदत्त हुए, भीष्मजी के धनपसे था 
.. छूठेहुए बाण जालोंके समूह अर्जुनके बाणोंसे कटे हुए दछपढ़ ,इसी. 








. भकार अर्जुनके छोड़ हुए बाणजाल भीष्मजीकैवाणों से 



























भीष्मपव्व रा दब 
ब्ह 


शामें छोकमें जीतने के योग्य नहीं है 










ड्ड इस छोकमे होरह हि णे पायद्वकभा न हांह गा घतपरथ चर र चोड पर रा | 
. समंत युद्ध भमिम शायकोंको छोड़ते हुए भीष्मजी यु: दमें बद्िमान 
8 की गी बिजय करने के योग्य नहीं हैं इसी प्रकार यद्ध ब॒ जा 
. ताओ से भी अजेय घनुष धारी पाण्डवों की. बिजय करने को 
..भीष्मजी भी उत्साह नहीं करते देखनेसे भी यह युद्ध बराबर क क़ा क़ा 
होगा, है राजा भीष्म और अजेन की प्रशंसा के यह बचन जहां 








शा 





... धतराष्टबोले हे संजय बर्ढड धनुषधारी दोणाचाय्य और घृष्ठ- 
झा मन दोनों बुद्धिमान केसे युद्ध में पररुपर सन्मुख हुए -उसको ः < 
. ठत्तान्‍्त मुझसे कहा,हेसंजय में उद्योगसे प्रारव्धकोी बड़ा मानताहूं.._ 
.. जला: पुद्धम शान्तनु भीष्मजीने पाण्डव अ े 











में महाक्रोघरूप दोणाचास्थनेबड़ पराक्रमसे घ 'धृषटय्‌, धूम के घनपद 
काटकर उसको मारे बाणोंक ऐसेढकदिया ज॑ पा कर 


रादिया ओर चारों घ॑ 
रादिया आर सिंहनादे करके देसरे बाणसे इस के द ] 
गिराया वह धनुष रथ आर घांड़ सारथी घ्त 


कि उसकी गदाकों एकविशिख बाण से काठकर गि रादिस | 
श्चय्यंसा हुआ तदनन्तर वह सुन्दर भुजाधारी महाबलो 
सय्यं चदमा वाली बड़ीढार और विव्य खड़गकी लेकर 





हा का 


गंनेानामजिपंचाशत्तमाउध्याय:॥ ४३ ॥ 





ुद्ध कर्ताओंको नहीं पहिचाना,फिरयुदमें.. 
गगोकी भाोण्खोसे मारा घोटोंका 


० हि डे * 


का चद्ध काल छु न गो 8] बोर लि दों के संग हआ तब चीों हर प् द्दे शा अपना 


तब बढ़ ६ पर षधारी कलिंगके राजा आर उसके पत्र महारथी,शक्र 
देवने बाणोंसे भीमसेनकी घायरकिया तदनत्तर अपने मज बछू 
क्षित सुन्दर घनुषकी हिलातेहुए महावाह भीमसेनने राजा 
कहिंगका छड़ाया ओर युद्ध में अनेकबाण छोड़तेहुए शक्रदेवने 
भीमसेनके चारों घोडोंकीमारा फिर शक्रदेव उस शत्रहत्ता भीम- 
सेनके बिरथदेखकर अपने तीक्ष्णबाणोंसे ढकताहआ उसकेसन्मुख 
 दोड़ा फिर महाब॒लछी शक्रदेबने भीमसेन के ऊपर बाणों को ऐसी. 
 बरसाकरो जंसे बर्षोऋतु में जलको बरसाताहे झतकघोड़ोंके रथ _ 
. पर चहेहरए महावबली भीमसेनने, अपनी लोहेकी शक्षघ गदाका 


आज कल 


 मरकर ध्वजा और. सारथी समेत रथसे एथ्वी में गिरा कलिंगदेश 


ग्ेड़कर अनुपम खड़ग ओर ढालको हाथमें लिया ._ 
क्षय ओर अब चड्ों से जठितथी तदनन्‍्तर 








नें गरी अपनीही सेना को मारा आर बर्ड भारी शब्दोंकी करके व 


भी, सवारों समेत गिरेहुए और जहां तहां 


ता कफ 


अंग ओर आगे को सुंइ के भाग कट 
थि न 











य रे रे हल हो हक हू दे ४ श्र त्रे ४ 


उस क्रीघित भीम 
देशियोंन 


काला, ] र असख्य ह थियें को स व्‌ रो से ० रहित किया पि कि 
बह हाथी भी बाणसे पीड़ित होकर अपनीसेना का मारते खदते 
 अत्यत्त गजंते हुए सना के मध्य में थी संएस भाग ग ये जसे कः 
से टक्कर खाये हुए बादछ इधर उधर हेोजाते हैं तदनन्तर _ 


खड़गहाथ में लिये महाबली,, अय्यत प्रस-न चित्त भीमसेनने 


कम्पायमान हुईं जेसे बढ़ याहसे पी ५ ५ ड््तः रो 
से काॉरबोंकीं भयभीतहोनेस ही आर रच् च चारों रा आ 
के छोटठने ओर भागजानेपर पाण्डव के 
तुमभी लड़ो, हे भरतबंशी शिखण्डी जिन 


पतिक बचनको सुनकर, प्रहार रे कत्तो र॒*ः बॉस समेत भीमसेनकेपास 








मत व“ ' तीब्रतासे मीष्मजीके रथपर उम्रबरद्धीको फ्रेंका 
फिर आपके पिता देवब्रतने हि उस न पहुचा ह्‌ ई बरछोके | बाचहीम 


: समर्थ नहींहुआ फिर वह भरतवंशि ये हे श्र छ्भीः लखन ते 
ः या यदे शियों से अच्छी रीतिसे बम कह ' ते दा पहाद सन ८ 


























हजारों कटेहुए हजारों ध्वजा ओर घनुषों स 
२ परिस्तोम और कुृर्था समेत ओर बहुतेरे 
भ्रास गदा पारिच डे शक्ति 








इष्टिसे बाहर थी, उसकी देव दानव गधे पिशाच उरग शोर रे ' 
र क्षतों ने देखकर अर्जुनकी बड़ी प्रशंसा घत्य २ शब्दों | से 4 री. 


रे भरहुए साबलके पत्रों ने छुष्णिबंधी साथिकी के उत्तम र रथ क्‍ 


को नाना प्रकार के शत्रों से तिलके समान टुकड़े २ करडाल बडे क्‍ 
'जत्न सच्तापी घतरा्ठट फिरतों साल्विकी उस महांभारी यंडके 


देखते हुए दोणांचाथ की सुना रे कं भुख दौड़, फिर 

2 ः करनंबाछा बहुत भारी ऐसा तुम युद हुआ मा 
पृथ्व समयमें देवता आर असुरोका महा तब नेक हक 

? उन दोनों कोभी रोका, है ला 

[का अयुठ्व परा मरेह खा । कि यद्यमें 








पि रे त्यन्त क्रीधभरे अशाः तह तरूप भीम-ः._ . म। 





मान हुए जेसे कि अमावाश्य 
स॒ब्यं ओर चंद्मा शोमितहे। 


नि 


नापर ऐप 
















और उनके पुत्र अश्वत्थामा और महाधनर्धर कृपाचांय्ये वा... 
उनके मित्रों के विद्यमान रहतेहए सेना भागती है, में किसीदशा 
में भी किसी व 


ग्री आप के समान पराक्रमी नहीं जानताहं इसीप्र- 
















आपको कु 


टीहुईं सेना पर आप क्षमा करतेहो 


ही सन्मुखता में कहने को योग्य था, कि 
















में मेरा व्यागना योग्य नहीं है, आप दीनों परुषोत्तम अपने योग्य... 
पराक्रम के द्वारा युद्धकरों, भीष्मजी इसकी बातोंको सुनकर बारं- _ 
बार हंसतेहुए क्रोधसे दोनों नेत्रोंकी अच्छी रीतिसे खोलकर आप 
के पत्रसे बोले कि हे राजा मेंने बहुत वार तुम से तुम्हारा हित- 





कस नत्दभरे पत्नने शंख और भरीकोबजाया इसके पीछे पांडवों ने ._ 
गी सनकर शंखोंकी बजाकर भेरी मुरजादिको 












भी इस बड़े शब्दको 
की गा रीतिस बजाया ४६ ॥ 


डात्िश्रीमहाभारतेभोष्मपर्वशिअष्टपंचाशतमाउध्यय: ॥ ४घघ.ररररः 





न भी जलन आर 








_ यमानहुई हख् में आकाश 








: झग्सिहकों देखकर भयसे नम रजाते हैं यह कृ- 


हेराजा तबती माधवजीने चांदीके समान श्वेत रंगऊे घोड़ोंकी उघर 
की चलाया जिधर सय्येके समान कठिनतासे देखनेके योग्य 
भीष्मजीथे,इसके अनन्तर भीष्मके निमित्त युद्धमें प्रहदत महावाहु _ 
अर्जनकी देखके यथिष्ठिरकी वहबड़ी भारीसेना फिर लोट्य[ई,१० 
तदनत्तर सिंहसमान गजते कोौरबेंमें श्रेष्ठ भीष्मजीने शीघृही 
बाणोंकी बषोसे अज नकी ऐसा ढकदिया,कि जिसकारथ ध्वजा सा+ _ 
थी समेत क्षणमरमें बाणेंसि आच्छदित होकर दिखाई नहीं 
दिया,फिर तो थ्रात्तिसे रहित बुद्धिमान वासु देवजीने ध्यंता में 
नियत हेकर भीष्महीके शायकींसे उपहींके घनुषका काटकर एथ्वी _ 
र॒ गिरा दिया,फिर उसटठे हुए धनुष वाले पितामह भीष्मने 
. शीघही दूसरे बड़ भारी धनुषका छेकर एकनिमिषमेंही तयार कर _ 
. लिया तदनन्तर उसबांदऊरके समान गजने वाले घनषको भीष्मने 
दोनेंहाथें:से खेंचा फिर क्रोधयुक्त अर्ज नने उतके उसघनुषकोमी 
काटा,अर्ज नकी इसहस्तछाघवताको देखकर भीष्मजीन प्रशसाका 


बड़े धनुष 


रब 


मके बाणोंकी निष्फल करके तेजमंडलेंमें घमते हुये घोडोंके _ हा 
चलानेमें दिखाया,इसके पीछे भीष्मजीन अपन तीक्ष्ण.. हो 








कि हे क्षत्रियों कहां जातेहो प्राणों ने यहधर्म श्र पुरुषोंकानहीं 


कक के है हे श्र छत्वीर छोगों अपने प्रणोंकी मतत्यागोअपनेबीर धर्मी क्‍ 
से एरुपा थे करो तुमअरज न को झदु युद्वकर्ता ओर भीष्म को भयं- 
रे के डे कत्तो और चारोंओरसे गिरते हुए कोरवें। को देखकरभागें 




















घोड़े और पदातियों के समहभी उस अ क जुन के 
असामथ अंगको बिना साध शा घच् ी श 


छा मनुष्या के आंत भेजे से उत्प 





आओ का के, के 















गये, इसके पोछे सब अख्रोंक ज्ञाता सुबर्णका जड़ाऊ कवचपहर 


अज नकापत्र अभिमन्यु रथके सेनामुखसे निकछ 













शोभाय मान हुआ जसेकि महामन्जआहति से सं यक्तमः् व हो नर 
मान सभामें बच मान अग्नि देवता होता है र वह महा. 
पराक्रमी भीष्मशीघूही युद्यमें शत्ुओंके रुधिर रूपीजछसे उसनदी .. 
की परणकरके महारथी अजु न और अभिमन्यु कोभी उल्लंघन कर. 
गया. फिरमुकट माछाधारी अज नने बर्ड हठको करके गांडीबव 
घंनषके शब्दस महा शब्दायमानं विषाठनाम बाणोंके जालसे उन. 


बल शत्रओंक जाठोंका नाशकिया, फिरकम फल के चाहनेवाले 
हनमान जीकी ध्वजारखने वाले महात्मा अज्‌ नने बड़ तांब्रधार 
. वाले स्वच्छभल्लोंसे उस सर्ब घनुधारियों में श्र छठभीष्मजीकेऊपर _ 
. बर्षाकरी, इसी प्रकार आपके पुत्राने भी अत्तरिक्षमें अजू नकेबढड़ 
 अख् जालोंकों भीष्मजीके हाथ से ऐसेटटे और ब्यर्थ हुए देखा 
जैसे कि स॒ब्यं से तिरस्कार किया हुआ अंधकार होता है, इस 
रोतिसे प्रसन्नचित कोरव संजय आदि सब लोगेंने उन सत्पुरुषोंमे 

'छुभीष्म ओर अर्जुन दोनों के इस प्रकार के द्वेरथ युदको जोकि _ 
भयकारी धनषोंके शब्दोंसे संयुक्तथा देखा २६ ॥ जम 
हा दूतिश्रीमइभारतेभीष्मपवरणिभीष्मारज नदू रथषषा8तमाइ ध्याय; 
. संजयबोले हे श्रेष्ठ धृवराष्ट उन अंखत्थामा वा भरिश्रवा.._ 
शल्य चित्रसेन और साथमन के पत्र इनसबने अभिमन्यु से युदइ 


























































मुख य्यंको घायछ किया फिरदश _ 
इकोंको घायल करके श॑ घृदी एकभल्‍्लसे रा 


उस शरु संत् 
छः 
9 


किया फ़िर उस महाघायल धृष्टयम्न ने होठों को चब्ाकर बढ़े... 
तीद्ष्ण भछसे इसके धनषकों काठा, हे राजा इसी कक कार इसको 
भी पच्चीस बायों से पीड़ामान करके उसके थोड़ो को दोनों स 


घोड़े" इं बाले रथमें बंठे हुए चित्रसेन ने उसह्ृपद के यशस्वी पुत्रकों - 
देखा, और देखतेही रथसे उतर पदल होकर शीघृही महाघोर 


चला, उस महा भयानक खड़गवारी को आता हुआ देख कर. 


वहां पांडव ओर पृष्ठयम्न ने उसको सबके समान प्रकाशित . 
आर मतवाले हाथीकेसमान महाबलीरूप देखा, फिर शीघरताकरने 


वाले सेनापति धृष्ट्यू म्न ने उस महा कालरूप सन्मुख आनेवाले.._ 


र खड्गधारी के शिरको गदासे तोड़ा,है राजा बह अपने खडग. 
ओर ढाछ समेत मरकर एथ्वीपर गिरा,, राजा घृष्टयुः & ने उसकी 
पं 38 कः रे; मारकर ब 5 घ्को पाया हल क्र छठ है; द्तं रत एछ उर्जा. | 





झतक कहता 

प्रसन्‍न आर अक्षत कहा करता 
को गिरते गिराते 
गरागडव छोग सा 


उस उपाय को नहीं देखता 


7र होय ओरे मेरे पत्रोंकी विजस 
म सावधानी से सनोकि 





(दुर्मष्ण) दु उस्सह चित्रसेन (सहुर्मंख)(सत्यवृत) (प्रोमित्र)महार र्थी थी 
.. बिकण यह सबराजामद्र के रथकोरक्षाकरतेहुएयुद्वमें नियतहुए, इनको. 
. देखकर हराजामहाक्रोधित भीमसेन)(प्रष्टयुम्न)द्ी पदीके (पांचों पत्र) 
(अंभिमत्य)ओरमाद्रीकेपत्(नकूछ)ओऔर (सहदेव) इननाना प्रकारके 
..  शस्त्रोक प्रहार करनेबारू दशों शरबीर घृतराष्ट केमहारथी दशों- 
. पत्रोंकोी रोककर परस्परमें मारनेके इच्छावान अत्यप्त क्रोधरूपस- 
. -न्‍्मख बतमानहंए हेराजा निश्चयकरक आपकीबरीसछाह करनेपर 
. वबृह लोग युद्ध करने में अत्यन्त प्रदत्त हुए, उन दशोरथियोंके और 

बड़ भयके बतमान हेानेपर आपकेपृत्र आर पाण्डवों के रथीयुद्ध 

क्रीड़ा देखनेवाले हुए, वह सब नाना प्रकारके शस्त्रोंकी चछातेहए. 
. परस्पर में एक एकके सनन्‍्मुख गजते हुए महारथी लोगोंने अच्छे 

प्रकारसेयुडकिया,तबतों वह सब अत्यन्त क्रोघमें भमरेहुए परस्पर: 
मारनेके इच्छावान सन्‍म्ख होकरगजना करते हुए एकएकसे ईंषों 
. करने लगेहेराजा ज्ञातिके छोग अपने ज्ञातिवाछोंसे परस्परको 
 ईषोके द्वारा युद्ध करते हुए क्रोधसे पुणे बढ़ * अख्रोंकीं त्यागते. 
. हुए सम्मुख दोड़ फिर अत्यत्त क्रोधयुक्त दुष्याधनने चार तोक्ष्ण 
बाणोंसे धछद्य म्तको घायल किया, दुमषेणने बीसबाण से चि- 
 असनने पांच बाणसे हुमंखने नोबाणसे दुस्सहने सातवाणोसे वि- 
.. विंशतिने पांचबाणोंसे दुश्शासनने तीन बाणोंसे घायल किया हे 
. राजा उस शत्रु संतापी हस्तठाघव दिख-नवाले धृष्युम्नने उन 


कोंको पच्चीस २ बाणोंसे घायछ किया,हे भरतबंशी फिर 











योके रुधिरसे भीजाहुआ गदाको धारण कियेहुए भीमसेन पिनाक 
धारा शिवजीक़े समान घोर और भयानक रूपहओआ ४४ क्रोघय॒ुक्त 

पृ गीमसे शथसे छत ह शथी 'अकस्मात आपकीसेनाकी _ 

दब तिहुए भागे ५५७ अभिमन्य को आदि लेके बंड जज २ घनुषधारी . .। 


रथियोंने उस युद्ध करनेवाले बीर भीम मल न की चारों ओर से ऐसी 


दिशाओंमें नाचताहुआ फिर हमने. 
उमराज के दगडकी समान ओर इत्दू के बच्चन को समान शब्दाय- 





इतिब्रोमहाभारतेमीष्मपर्व णभीमयुद्धंद्विष छ्वितनि उध्याय: ॥ ६२ 








रू । रुद् स मद्रुज जीके पिता के घन! के समान यमदगहडके । सह्ण भया 
कफ ओर इन्द्र बज के समान प्रकाशित नाश करने बाली रोदी ._ 
न मसन | दा की । पट रन देसी गदाकी | मारत॑ हु ए उस महा: मा । 
भीमसेन का रूप महा प्रकाशित ओर घोररूप ऐसा होगया जसे 


रूप होताहै, इस री तिसे उस. 


र भगाते हुए झत्युके समान भीमसेन को. 


(ताहुआ देखकर सबलोग चित्तसे महा व्याकुलहुए हे भरतबंशी 
उस भीम पेन ने गदाव की | उठाकर जि जधर जिधर को देखा उधर क्‍ 


करते हुए सेना समहे हंस से अजेय अत्यत्त भक्षण हा 





९ हु के #0. 


ति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वशितिषष्टि तमोहध्याय: ६३॥ 








ने तोन महा पने बाणों से भोमसेन के ड | धनु र मू ठके स्थान... 
परसे काट डाला, हे महाराज तब भीमसेननेआपके धनषधारीपूत्र 














ज्ञात होता है, अब विश्वामकरों प्रातःकाऊ शरत्रओं : के लड़ प 
. अत्यत्त प्रसन्‍्न चित्त शुरबीरीने इस पितामहके बचत को सुनकर 
..वसाही किया, फिर वह घटोत्कचके भयसे महापाड़ित युक्तिकद्वारा 


। । वोने शंख ओर ' शि्‌ प्म गे *ः तत शुठ, >> भ मे : का पु कम द्ि >> ' थ् हे रे सत इल 
. शंतिसे कीरव आर पॉडवोंका घ्च 
.. ऑ ने कह रो हा हु! ठिय । 


कर सेन ओर घटोत्कच को आगे करके अपने डरमें गये, है और वहाँ 
जाकर वह श्र संतापी महात्मा बड़ी प्रसन्‍नतासे यक्त प्रशंस 
रतेहुए तुरीय बाजे बजाते शोभा युक्त | कक 
गजें ओर सिंहनाद युक्त शंखेको बजाते. ग गर्जनाओ से एच थ्वी को फ्लो 
_कंपाय मान करते, और आपके पुत्राके ममोंकी चाय मान करते 

... हुए सायंकाल के समय डेरे में गये. फिर अश्रपातयक चितता आ 

._ शोकसे व्याकुल भाई बिरादरियों के मरणसे दुःखत राजा दुग्यो 

. धनएक मुद्ठत्त पर्य्यन्त चित्ता में मग्न हुआं,तदनन्तर बुद्धिके अनु 

.  सारइग के सब प्रब-्च को करके शोकसे खिन भा। ये | के शांक 

. से निबंल होकर बढ़ विचारमें प्रढत हुआ ८<३॥ क्‍ 








पुढव मे पराजयको पातेंहें हेराजन्‌ आपके पत्र पा 


. ऊपर हिंसायक्त ऐसे अनेक दुधष्कम किये जसेकिनीच से नुष् । के. 
रतेंहें हे पागडके बड़ श्राता घृतराष्ट पागडव आपके पत्रोंके उनसब 
. आप अपराधोंको क्षमा करके वसेही निश्छल बनेरहे आपके पत्र 
इनको अच्छे प्रकारस नहीं मानतेहे,,उसवारंबार किये हुये पाप _ 
. क्ेका बढ़ाघोर फल किंपाक ठक्षफलके समान बत्त मान हुआहे, _ 
ः है महाराज आपने अपने सहदोंक निषध करनेसेभी नहींसा 

. हेतसे आप क़ों स गगे,विद्रजी 

. भीष्मजी दोणाचायजी ओर अन्य श्र छलाोगों समेत मेंने भी बार _ 
. वार आपकी समझाया परत आपंनमाने न अबसावधानहोतेहा, 
. ओर परिणाममें आनन्द देनेवाले बचनोंकोभी एसे नहीं सनते हा. 
. जसेकि निर्बद्दी मनष्य पथ्य और गुणदायी आधी की नहीं पाता 


. और हेभरतर्षभ जो पाण्डवेंकी विजयका हेतुतुम पुछतेहे,उस होमी..._ 
|. में कहताहूं हेराजन जेसाकि मेंनेसुना है और उसो को हुष्घेंधनने . 
: भीष्मजीस पुछाह,अर्थोत्‌ युद्दमें पराजित सत्र महारथी भाइयों को _ 
। देखकर शोकसे ब्याकुठ मन आपका पत्र दृष्याधन रात्रिके समय 


| बड़ीनखतासे महाज्ञानी भीष्म पितामहके पास ज्ञाकर जो बचन 


बोला वह सब में तमस कहताहू ,तात्पय्येयहह कि दुश्या थननेकहा 
। कि दोणाचाय आर तम वा शल्य वा कृपाचाय्य अश्वत्थामा जा 
ह्तवर्मो वा हादिक्य वा का गम्बोज सदक्षिणवा भरिश्रवा वा बिके. 


टकि ऐसे हमार सहायकाक के न ा। 
पदपर विजय करते हैं भीष्मजी बोले हेंकोरवोंके राजा... 
हनेको र ९ न मैंने तझकी बहुतवार समझ। गा परत्तु तननमाना . 





! आकाशमें बतत मान उत्तमविमा 


हाथजोड के उस घटघटवा: 








| ट्वत्प्रसादेनदेवेश सखिनोविवधा/सदा ६६ एथिवीनिभयादेवत्व- 
या  त्प्रसादात्सदाभवत्‌॥ तस्माड्वविशाडाक्ष यदुवंशविवद् नद्ुजपम 


.. दित ब्रह्म नित्यंमृतविभावन॥ कृतकाय कृतप्रज्ष धमज्ञ विजया _ 
. वह ४४ गुद्यात्मन्सबे योगात्मत्स 
... लोकेश जयम॒ति विभावन ४४ आत्मयोने महाभाग कल्प संख्येय 

... तप्परं ॥ उद्घभावन मनोभाव जयब्रह्मंजनप्रिय ४६ निसगे खगनिरत 

| कामेश परमेश्वर॥ अम्तोद्भव सद्भाव मुक्ताथ विजयभद ४७प्रजा- 
.. पति पतेदेव पद्मनाभम महाबर आत्मभ्ृत महाभत कम्मोत्मन्‌ ज य 
. सबंदा ४८ पादीतवधरादेवी दिशोबाहुदिंवर्शशर क्‍ 
..  कायश्चद्वादित्योंचचाक्षुपाी ४६ बलंतपश्च सत जप ९ धरम 


. गदश्नितं ६९ न संख्यांनपरीमाणं नतोजन पराक्रम॑ नबरूंयोग 

. योगीशजानी मस्तेनसंभवं॑ ६२ त्वद्मक्तिनिरतादेव नियमेस्त्वा 
समाश्रिताः॥ अचंयामांसदाविष्णो परमेशंमहेश्व॒रं ६३ ऋषयो देव 
| गंधर्वा यक्षराक्षसपन्‍नगाः पिशाचामानुषाश्चेब झगपक्षिसरीसू 


. मेविमो६८यत्तत्परमकंगुद्य त्वत्मसादादिदंत्रभो 










स्फकूट सभत संभव मतात्मतत्तत 




















दुःस्वभनाशनं ६४ त्वंगतिःसर्वभृतानां त्व॑नेतात्बंजगन्मुखं। 









य देतेयानांधधादच ॥ जगतोधारयाधोय विज्ञाप्यंकुरु 





प्रासंकर्षणंदेव स्वयमात्मानमात्मना 





रि है र्‌ था ृृ र थ्‌ | ; रू | ये है है| $ हीत्वी गा पे वि  इ 2 रे 
नंब्नज ताविभो 9२. व्वा सब | 


.. र्मस्थाप्यय के गे घोग॑प्राप्स्थसितत्वतः ७३ ट्वाहिब्रह्मषयोलों . ;॒ 





] द 


च्वार्थ को जा तक कर कर छोकंश्वरोंका ईश्वर वास 


छोकों से नमस्का के यः 9... भीष्मजी बोलेकि पं. 


| समस् | - मे भ्‌ न वान ब्रह्माजी देवता और ऋषियों के समहों से इस 


| प्रकार कहकर संबष्राणियों का बिदा करके अपने भवन को गये, 


मनि ओर अप्सरादि कभी ब्रह्माजी 


"को कहीहई इसका को प्रोविसेयक सुनकर स्वगंको गये हैताद... 


इसरीतिस मेनेशुद गरतःकरण वाले देवता ऋषिआदि की सायं... 








त्यत्त अप और बड़ा कहतहेंइसी परुषोत्तम महात्मा जीवास्माने 
 एथबी आदि पांचों तत्वोंकी उत्परंन कियाहे इसी परमेश्वरनेएथ्वी 
दे खकर जलमे शबनकिया अथोत्‌ उस म ॥त्मा एसकषोत्तमसन 
यने भपने योगवले जटमेंगयन कियाफिर्स बढ साहस 


को भ्रकट किया इसनेही प्रारंभमें लोकोंसमेत देवता ओर ऋषियों _ 
. कैसमुहको उत्पन्नकिया ओर जन्म मरंण नाशसहित झूत्युको भी 
_इसीने उत्पन्न किया,यहधरम और धर्मात्मा बंका देनेवाठाअथवा 
सब अभिष्ठोंका देनेवाला यही आदिदेव प्रभुकततो ओर कर्मरूपहै 
 इसीने भतबत्त माने भविष्य इनतीनों कारछोंकी उत्पन्न किया यहो 
प्रमअबिनाशी जगत का कत्तो ओर बरदाताहै इसीने सबके आदि _ 
मत शंकषंणजीको उत्पन्न किया उसीको शेषकल्पना करके अनग्त 
_नामसें प्रसिदकिया वही शेषजी पब्वेत ओर समद्रोंसमेत इसएथ्वी ._ 
को धारण करते हैं उसकी महातेज ह वी कहते हैं, पुरुषोत्तम जीने . 
। क्रमी दत्य को मारा , हे तात इसीके मारने से इनका सब संसा ए्‌ः । 
.. सघुखदन कहतेहें यही बराह नसिंह रा 
| तीन चरण से से जगतको सारन वालाहै यही हरि सबंजीवे का ः 
| पिता ओर माताहै इनसे बढ़कर न कोईहै नथान होगा,हेराजनू.._ 
। इसने ब्राह्मण को मखसे क्षत्रियों को मंजाओं पे बश कि की करू 





_इतिश्रोमहामारेटीज्मपर रस्पहितमो उध्याया ६० 





शै 3, 


शा 


इ तिश्रीमइाभारतेभीष्मपर्बणिन्नह्मस्तववरण नो अछपहछितमो ध्याय: < ८ । 


. होनेपर फिर दोनो सेना सन्मुख बत्त बच गान हुईं 


के में 


दमेंपररुपर देखकर अत्यःत क्रोधित होके परस्पर 
से सन्मुख दौड़ , है राजा आपकी बुरी सलू 








की रक्षाकरी, ओर इसीरीति से. 
.. पांडव गेकरकें और विजयमें हृढ़ बुद्दहाकर भीष्मजो 
.. के सन्मुखहुए, वह ऐसा महाघोर युद्ध हुअ जसा वि र 

दानवोंका संग्रामहेता है उस युद्में विजयाभिलाषी शूर वीरों की _ 


बड़ी अपवे कीतिं विख्यात हुई ३४ ॥  .' 
.. इतिश्रोमहाभारतेभीष्मपरवणिए्कानसप्रतितमे।उध्याय; 4६ ॥ । 


कर 208 की मन का 


..- होनेपर आकाश को व्याप्त करनेवाला महा घोर शब्द व हु 


.. कठोर होगया, फिर वह पराक्रमी शूरवीर विजयाभिलाषी हेकर __ 
_ परस्पर में युद्ध करते हुए, ऐसे गे जसे कि गोओं की शाल से ओंमें 

















.... संजय बोलेकि भीष्मजी से वक्त भाइयों ओर अन्य बांधवों को 
. - देखक कर अखधारी अर्जुन गांगेय भीष्म के सन्‍मुख दौड़ा, फिरपांच _ 
तन्‍्यशंख आर गांडीव घनुषका शब्द सुनकर ओर अर्जनकी ध्वजा 
.. को देखकर हम सब छोगामें भय उत्पन्न हुआ, है महारांजहमने ._ 
._ गांडीव धनुष धारीकी उस ध्वजाकों आकाशमें देखा जो सिंहल। 
.._गुलनाम आकाशर्मे प्र काशित पव्व॑तसमान ढक्षों में नकनेवाली 


हे ><्‌ 


. ऊचीउठी हुईं अनेक रंगसे युक्त भी हनुमान जीकेचिन्ह था 











'सोबलरके पत्रक 


परापके पत्रके मेजे हुए चोदह 





अर पाक मर 


.. नक्षत्रों के समान प्रकाशमान शम्बों ने आक क्र 
दिया ओर सब दिशाओं में उत्तम जडाऊ सनहरी ढाल एथ्वी 
पर गिरी, सब रीतोंसे स॒ब्येझूप खद्गोंसे गिराये हुए शरीर और 
शिर सब्र ओरको पड़ हुए दिखाई दिये, .' 
नीढ़ें ट्टगये थे ओर बड़ी ४ ध्वजायें गिरपड़ीथी वा घोड़े भी मर ६ ः 


. चोड़ शख्रोंस घायल हुए एथ्बीमें चारोंओर 'यूमते थे है मरतवंशी 
बाणोंसे घायल देहवाले उत्तम घोड़े जिनके अंगेपर ईंषा दण्ड 


 एकही बाणशसेसारथीघोड़े ओररथसमेतमारेहुए श्रबोर हि खाईपड़े, 
सेनाके समहोंके चढ़ाई होनेपर बहुत से हाथियोने हाथीके मंद से. 











ररष्पर में मारना प्रारम्भ किया, और सुवर्ण जटित घ्वजा उस 
. युद्धमें घुमने ऊंगी और व्याघ्‌ चर्म से मढ़ हुए रथ और पताकाओं 
.. समेत महा शोभायुक्त हुए, यूं मिड हुए परस्पर विजयामिखाप 


. चारों औरसे छोड़ हुए बाणोंकेकारण आकाश स॒ हर दविशाविदिशा 


१ जा *भूह" ट्ि दें पल भी मा ते है... ने हज ही /! न दे । द्य पममूरक ब््‌ ; र्‌ “बा तट ' कल बन लिक अत ह्‌ 
4 कक 20 2 किए पी किट की कि 0 लक 7 कप 8 पर र्‌ कर है 2 लि 
० * 3 अंश ५ + (कर क। हि टाई ५ ५ गो है. ५ 
पं ५ घन | डे र दर 


. आभषणोंके प्रकाशने आक्राशदिशा विदिशाओं को प्रकाशित कर _ 

.. दिया है राजा उससमय वह रणममि चन्द्मा का 

रा भाय 

थे जसे कि आकाश ग्रहेंसमेतसर्य चन्दूमा शोभादेतेह, २० फिर _ 
. अत्यत्त क्रीधयुक्त महारथी भीष्मजीने सब सेनाके देखते उसमहा- 
. बठोमभीमसेनको रोका और अपने तीक्ष्ण शिलापर घिसेहुए सुन्दर 

| प्रकाशित सुवरण.पुंखवाले बाणोंसे उसकेशरीरकी घायल किया हे... 

हा ई- पक हे ४! ते बवं तर ४ हे हा ३ & अर र हु हा ग््य़ के विक ध. आते. हरा न है | ः 





तिश्रीमहाभारतेम 


हा 





|. कोझ + २ आपके श्रबीरोंकी मारताहुआ युद्धमें प्रहगहुआ, फिर 
.. हग्याधनने झध्रपक्ष यक्त सनहरी पख शिलापर तह्ष्ण कियेहए दश 
बाणोंसे बड़े बडी घन्षधारी भीमसनकों घायलऊकिया,तब अत्यन्त 
कीपित भीमसैनने झत्यकारक रत्नोंसे जटित बढ़ हृढ़ धनषकोंहाथ 
. लिया आर दश तीक्ष्णवाणोको चढ़ाकर बड़ीशीघृतासे अधिक खेंच 


कर राजा दुष्याघनको छातीमें घायलकिया,उसको सुवर्णित पझत्रसे 
.. बंधी हुईं छाती की मणि बाणोंसे संयुक्त होकर ऐसी शोमायमान 
. हुई जसे किआकाशर्मे ग्रहोंये व्याप्त स॒म्येहोताहै,२० फिर भीमसेन 
... से घायल आपके तेजस्वी पत्नने ऐसे नहीं सहा जैसे कि हाथ की. 
.. हथेली के शब्दसे जागाहुआ सर्प शान्तनहीं होता है, हे महाराज 
.. सेनाकी रक्षा करनेवाले अत्यन्त क्रोध यक्त दुष्योधन ने सनहरी 
.. पुंखके पेनेकिये हुए बाणोंसे मौमसेनक ः गे घायरकिया, फिर आपके. 








दैमणने भी अपनेबाणोसे अ 


ऐसाघायल*कि के देखने से आश्चय्यसा हूं 








यों को मारा, फिर इसवीर धनुष धारीने महाकठिन कमंको करके 











वह दुष्याधनको * ज्ञास अजुनक॑ फल मारनका इच्छ भेंअजेन को न 
.. पाकरही ऐसे नष्ठ होगये जैसे कि अग्नि न होजाता 


में आर थ 


.. प्ृथोस्तके कारण सेना में बड़ा मोह उत्पन्न हुआ, इसके पीह 


.. रबोंके हर ने अत्यस्त ब्याकुल वह दोनों ओर को सेना. 
. अपने २ निवासस्थान कोगई,इसकेपीछे स॒ जयें समेत पांडव | गरोर 


.. कोरब दुढिके अपुसार अपने २ डेरोंमें जाकर स्थित हुए. ३8 


इातश्ोमहभारलतेभीष्मप्बणचतस्सप्ातलमीाउध्याय: ७४ ॥ ः . 


की का ! ञ 600 रथों के जड़ते ह्ए पोडोके बह हाश ब्् द्‌ े 
. होने लगे अ गर पब ओरसे शंख वा ढठुमियों के कठिन १ की गा 
. सुनाई दिये तब राजा युधिष्ठिर ने धृष्ठदयू मन से कहा कि हे महा- 








.. होतीहे, इसीअकार आपको सेना भी (भीष्म) (कृपाचास्ये) (द्ोण 

. चाथ्य) (शल्य) ओर दुब्याधन से ऐसी शोभायमान ह जंस 
चहोंसे भराहुआ आकाश शोभित होताहै, फिर कुच्ती का पत्र 

.. . परांक्रमी भीमसेन द्ोणाचाय्यकों देखकर बर्ड शीघगामी घोड़ोंकी 

.. सवारोसे उनकी सेनाके सन्‍मुखगया, फिर युद्धमेंक्रोघित पराक्रमी _ 
द्रोणाचाय्यने मर्मस्थलोंकोी ताककर नोलोह के बाणोंसे भीमसेनकोीं ._ 
हा घायठकिया ३० त दनत्तर उस यद्धमें दोणाचा य्ये से बह हु तंघ्‌ ० लठ 


य्यंजीने आप घोड़ोंकों पकड़कर पांडवोंकी सेनाका ऐसा विध्वंस 

किया जसे कि अग्नि रुईकी भस्मकरताहै, हे नरोत्तम दोखाचास्घे 
ओर भीष्मजी से घायलहोकर वह संजय केकयों समेत मागगये, 
इसीप्रकार भीमसेन और अंजन से भयभीत आपकी भी घायल . 
सेना जहांतहां ऐसेमागी जसे कि मतवालीश्र छञ्ली जहांतहां भाग _ 
तीहै,हे भरतबंशी इसके पीछे उस उत्तम बीरोंके नाशमें दोनेंब्यह 

मिन्‍न॑ २ होगसे और आपके पत्रोंकी ओर पांडवॉंकी महाघोर दुःख 

हुआ, हेराजा हमने आपके पूत्रों,का शन्रुओंके साथ वह आश्चय्य _ 
देखा जो एक स्थानपर वत्त मान होकर सब युद्ध में भद्धतहुए वह 
 कौरव पांडव उस महायुद्ध में परस्पर अख्लोंकों प्रहार करके युद्ध 
 करतेहुए ३७॥ .....ः 


: इतिश्रोमह्ाभारतेमीष्मपबंणिपंचसप्नतितमाउध्याय: ॥ छ॥ | 


। ना * मास ः देवप्रसन्‍न सफलरूप ओर उदारहै जिसका कि पराक्रम. 

















पा बल म दमा विहरका पहला कहाहुअ | अबसत्य हु पद हे -ल त्‌ . 


| उसने प॒ञ्वही ऐसा देखाथा, हेसंजय इस प्रकारकी होनहार को 


.._भरतषंभ इसको दुग्थाधन नहीं देखताह,हेराजा जिनको. तुमने 


. मु देखाहे वहसब धर्मको अधर्मसे मिलाने बालेहें हेराजा पर्व॑समस् 





मारा,हेराजा पकड़न 


तासे वहां गया . 


डीसे 








2 । झको ग सवक्षत्री क्याकहेंगे युद्वमें भीमसेन के एकओर जाने ओर . 
. मेरे नियतहोनेपर इन्द्समेत सब देवता उनके अकल्याणको करते. 
हाथकेंकी व्यागकर जीतेघरको जातेहें,हे 










जातेहें,हे शत्रुहत्ता बह 





जज कर वि शीत. 


क्ति रखने वालाहू ,सो हेसत मेंभी वहीं जाऊंगा जहांभीम॑ _ 
पेनगया है मुझकोभी त देखकिमें शत्रओंको केसाम रताहूजंस 













के मध्यमें गदासे मारहए हाथियोंसे उत्पन्न भीमसेनके मागां में 
होकर चलछा वंहां उसने शत्रआ्नेकी भस्म करते आर जसे कि वाय 
. शक्षेकोीं काटताहै उसी प्रकार शदमें राजाओको छित्नमिन्नकरते 
हुए भीमसेन को देखा,युद्धमें मीमसेनसे घायछ ओर पीड़ित रथी 
. सवार पदाती ओर हाथियोंने महामघभीत और पीड़ामान होकर 
 घोरशव्द किया,हेराजा आपकी सेनामें बढ़ाहाहांकार उत्पन्नहुआ 
. ओर यहशब्द पकारने छगे कि सावधानहो अप॒व्ब युद्ध करनवाले 
भीमसेन के हाथसे सेना नाशहुई जातीहै, इसके पीछ बर्ढ निभेय 
बार ज्वों के ज्ञाता उनवीराने भीमसेनको चारों ओरसे घेरकर ग जे. 























मुख हुए महाबली छोकमें प्रसिद्द भीससेनको देख 
गया ओर बाणंसे हे दिदेहु एक्रोधरूप विषकोउगलते 








गस कराया,इस हक गीछे आपक का 
मिलकर बोला कि यह दर पद का बेटा. 
मसेन के साथ में. नस न्मुख आया है इसके मारने को हम. 


कसाथही चरें के न के हमारा शत्रु होके हमारी सेनामें न 


































वाले युधिष्टिरकी आज्ञा दकी ओरगये, 
' पांचाकेकय और पांचोदापदीके पूत्र भए धष्ठकेत यहसब अपनी भारीसे- 
.. नासमेत अभिमच्युकोी आगेकरके प्रस्थित हुएओर वहाँयुद्धमें ब्यू- 

.. हको शुची मुखबनाके धृतराष्ट के पत्नोंकी रथवाली सेनाको छिन्‍म 


5 हि पु दे छू 4 | छ मा च्ि प्‌ धन "5 | चर रा ४. ठ ० “कप हर " सि 8 न [। ० 
| का | ४ [ ३ । ४ | ते है गे 8 नख “ । नह. ॥ 













-. तिगतचेत आपकीसेनाउन अमिमन्य आदि 'बड़धन॒ष धार गयाकेसन्म 
... खहोनेकोसमर्थनहींहुई,ऑरमछोमें भरेहुए ख्रीकेसमानमार्गमनियत 
.. हुए, वह डे महा धनुर्धर सुवणित ध्वजा युक्त धुद्यू मन और भीम- 











... कर वह दोनों भीमसेन ओर दुष्ट म्ने बढ़े आनन्दित हुए कि फिर 
श्र वीर घृष्ठयू मन ने अकंस्मात आये हुए अपने गुरुको देख कर _ 
. आपके पत्रों की नहीं मारा, तदनत्तर भीमसेनकोकैकयर्के रथपर 
सवार करके अत्यन्त कोपमें भरा ; ः आ धृष्टय मन बाण ओर सख्ों 
. के पराष््रत दोणाचाय्य के सन्मुख दोड़ा, शत्र॒हत्ता प्रतापी दोणा- 
”. बाले घनष को भछसे काटा, और स्वामीके हित के निमित्त अ न्थ . 
.._ संबड़ोंबाणों से घुष्ठय मने को घायल किया, फिर शत्रु के मारने _ 
वाले धृष्ट यू मन ने दूसरे धनुष को छेकर शिलछापर घिसे सुनहरी 
शोंसे दोणाचाय्थं को घायरू किया, फिर शः् ह्न्ता 
नुष को भी काटाओर बड़ तोत्र चारशायकों.. 
























॥! $ 0३५ 


जा फिर इसके सारथी कोभी 
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प्मपर्वंशिसप्रसप्ठतितमे।उध्यत्यः ब० ॥.. 


का + ४ ड् 


», फिर आपके महारथी 





|! ७० ६20 $ शक कुनिननक 


.. शर बीरोंकां महायुद्ध प्रारंभहुआ है भर तब बिका 
. के घोड़ी को मारकर, पच्चोस क्षुर कक  बाण।से उसकी आच्ू दा तू. 








... उस शजरुहंताने अच्छेत्रकार खेंचेहुए दोबाणेंसे उस राजाके छलत्र 


को भी उत्तम रथसे काटगिराया, फिर तीन बाणेंसि उसकी उसम 
. थ्वज्ञाकों एथ्वीपर काठकर दुग्थाधनके देखतेहुए बड़े शब्दसेगर्जा 


.. वह नानाप्रकार के रथोंते शोमित उत्तमं ध्वजा अकस्मात्‌ रथ सं 
रा एसी त् गिरी जसे कि बादठस बिजली ग रत हे सब राजाऊ गनक- 
.. रुपति दुष्याधनको प्रकाशमान अग्नि 


.. सेनने उसद को दश बा गांसे ऐसे घायलकिया जसे कि दगडसे महा 


_ गजेन्द को घायल करतेहें, इसके अनन्तर सिंध देशियों के राजा 
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] 


५ 





गरजी, तदन-तर इसने बड़ २ तीक्ष्ण ढाल खट्टों के काटने 
. बालेगतअआ लंब बाण शोर  जयसेनकों अत्यःत घायलछकिया, इसोप्र फार 
.. के बत्त मान होनेपर भाईके समीप नियतक्रोधममें ब्याकुलदु हक ५ 


*. सतानीकके बाणसमेत घनुषकों काटा, एि 








... कोमझाः कर कि बिजय ओर सखको देनाचाहताहूंआरमें अपने शरीरकों 
. जोपांडवोंके युदमेंसहायकहें वह बलमें बढ़े हैं उन्‍्हींकेसाथ तमने 

.. शत्रुताकरीहै वहयुद्धमें एकाएकीविजय करनेके योग्य नहींहें हेबोर 4 
. राजाहुग्याधनमेइस जीवनको त्यागकरके सब प्रकारसे उनकेसाथ 
.. लड़ोंगा हेमहानुभाव अबयदमें तेरे प्रयोजनकेलिये में अपने प्राण " 


ये्‌ व 


.. इस बातकों सनकर ढुयाधन भीष्म जी से बहुत भसतनहुआ,इस 
.. के अनन्तर उस प्रसन्‍न चित्तने सब सेनाओ समेत राजाओ।से कह 
.. कि चलौचलो हेधतराष्ट उसकी आज्ञा पातेही रथ घोड़े हाथी और 

















. निमि मेत्त त वह आषधियां जो घावकोी आनन्द करनेवाली और सामथ्य॑ 
.. की बढ़ाने वाली थीं दीं उनके छगातेही वहघावें से हुआ . 9. 
. तदनत्तर बड़ जातःकांड उठकर शुद्दहो व्यहको रचनामें: कुश रा न 
 नंग्रप रन | सेनाक मंडर रे गो श््रोसे अरुंकत किया . आओ ! ड् न्‍्त समणः: श्र 












र॒थियों से शोभायमान हुई युद्धमें भीष्मजी से रक्षित बड़ 
.. संग्रामकेलिये नियतकिये हुए दशहजार घोड़े और दशहजारहाथि- _ 
यों के समुहोंके साथ आपके चित्रसेन आदि शूरबीरेंने पिता 







शी तयारहष्टपड़ ,फिरशब्रोंसे अलंकृत रथपर बठाहआ पे ये।६ 
: भी शोभासे युक्त ऐसाप्रकाशमान हुआ जसाकि स्वर्गमेंड न्प्रकाश 
..मानहोता है इसके पीछे हे भरतषभ आपके पत्रों के महाशव्द 
. हुए ओर रथ ओर रथांगे केभी घोर शब्दहुए, फिरवह धुत 


पे ) पुञ्राका ब्यूहः ष्मजीका रचा हू क्आा ञ् अति तेहुजेय छू टर नो . 








० ; बहां हॉपर उन आने वालासे आपकी सेना तिरॉबर होकर एसंमहा 
व्याकुल हुईं जसेकि बायुसे महासमुद्‌ उथछ पुथरू हाताहै 9६॥ 


दातशामहाभारत भीष्मपव गद्यशोतितमो धध्याय दर हि मे 


..__ संजय बोले कि इसरीति से युद्द जारीहीने वा राजा सुशर्मा के. 
 छाटने व ॥थस बाराक अस्तव्यस्त होनेपर, _ 
.. आर बड़ोशीघता से समृद्‌ के समान आपकी सेनाके व्यांकुलहोंने 
.. वा शांघृही अर्जुन के ऊपर भीष्मजीके चढ़ाई करंनेपर राजादुय्यी- 
.. घन युद्में अजुन के पराक्रमकी देखकर बडी शीघृता से सबराजा- 
. ओंसे मिलकर ओर इन्हीं छोगोंके सन्‍्मुख सब सेनाके मध्यमें महा 
..._ बछो स॒ुश अत्यन्त प्रसन्‍न करता हुआ यह बचन वैन ' ग्रीछा. कि _ 
... यह कारें में श्रंष्ठ शान्तनु के पुत्र भीष्मनी अप 


किला 








- ल्ले ठेकर बड़ा क्रोधर्में भरा हुआ सब ब॒ सेनामें [ में - बा बाज न जपक्ष क्ष सी: ते | 
हे राजा यद्में खश्ग लियेहुए पा पा खं टी । का न ता गई ूः 
. अवकाश नहीं देखा यह बढ़ा आश्चयसा हुआ, इसके पीछे महा _ 
_क्रोधयुक्त अश्वत्थासा ने हज़ारों बाणों की बषो करी परष्तु उस _ 
महा पराक्रमी ने अपने खड़गसेही उन सब बाणों को काटडाछा, 
फिर अश्वत्थामा ने इसकी से चत्दमावाली स्वच्छ ढालकी काठ 
7र खड़गके भी खगड़ २ कर डाले और बहुतसे बाणों से उसको 
. घायछकिया फिर शिखण्डीने उसके बाणोंसे कठे हुए खड़गकोदेख 
कर शीघही सपके सम्रान महाज्वलित खडगको छोड़ा तब हस्त- 
.. लाघवता दिखातेहुए अश्वत्थामाने उस बज आर बिजलीकेसमान 
. शब्दायमान अकस्मात गिरते हुए खड्ग को यदमेंही काटडाछा 
.. आर बहुतस छल है के बाणों से शिखयण्डी को घायल किस रत 
[ शव || 4 88 ए8 व + 58| 5 शमी 7 त्ड डी सर है... पृ 7 ४०३ न की हा 


| के अप्व्व॑ पराक्रम को देखा, कि वह युद्में बड़े तीक्ष्ण . 
।यल हकर भी व्याकुल नहीं हुआ, है भरतबंशी सा-_ 





##< ल्‍्ि 


कर 








न दी गी गंगाजी का जठ महास्वादिष्ट महा लबु मुद्क कीलभा- 
बसे लब॒णताको प्राप्तहोताहै,.हे राजा इसी प्रकारसे आपके पत्रमी 

महात्मा ओर बीर पांडवों के परुषार्थंकी पाकर निष्फ होतेहें, 
कोर गत्तम सामथ् के अनुसार उपाय 2; क त्तो जा [र्‌ साध्य कर 





30.० 





ः मेँ नें डर  राजाने पॉडवॉंकी भगाया. है भरतबंशीउस 
... से भगायेहए उन पांडवेंने सेनामें जाकर सत्र दिशोमेंकोई 
... अपना रक्षक नहीं पाया, है भरतबंशी वहां मेंने अकेले भीमसेन के _ 
... पुत्र घटोत्कचकोही रथपर नियत देखा और शेष महारथी अपने _ 


मन ले ह हारश्कर इधर उधरको भागे फिर पांडवोंकी सेनाके छौटने 


: पर्वतकोढ्कदेतेहें राजा भगदत्तनेभी घटोत्कचके फ्ैकेहए बाणोंकों 


.. काटकर अपनेबाणोंसे उसके मर्मस्थलों को घायलकिया, वह घ- 
.. टोत्कच उनगुप्तयन्‍्थीवाले बाणोंसे ऐसेपीड़ामान नहींहुआ जेसेकि 


घायठपव्व॑तपोड़ित नहींहीता,द्विर उसक्रोधभरेराजा प्राग्ज्योतिष 
ने युद्र्नेंचांदह तोमर उसकेऊपर फंके उनको घटोत्कचनेकाठा,फिर _ 


. भी शायकोंसे उसके चारोंघोड़ोंकों गिराया, तदनच्तर उस झूतक _ 

. घोडोंके थे र नियत प्रतापी घटोत्कचने बडे वेगसे भगदत्त केहाथी ः 
हा है रः र्‌ )की छोडा, राजाने भी उसस नहरी अकस्मात गिरतं  ; डी 
|  तोक्ष्ण बरद्ीके तीन टुकर्ड करदिये, घटोत्कच अपनी बरी: 





मान बाण राजा मद्र के क्षोघ ले. 
करके एथ्वीपर गिरा, फिर वह महा घायल पीड़ामान महा रथां 
बडी हहता से रथ में बंठकर अचेत होगया., उसका झत उसब 


अचेत हुआ देखकर उस संग्राम भूमिसे रथके द्वारा दूर लेगया, 
घृतराष्ट के सबपन्नोने राजा मद्के रथकों फिराहुआ देखकर बड़ी _ 
इ्धाकलता से प्ताकरी ओर जानाकी बह नहा हे माद्राक दोत पी... 





.. को क्रोधयुक्त देखकर पीड़ामान हुए आर २ सब व संसारकी भीव्य 
.._ लता हुईं, आरसब जीवोंक चित्तमं यहबातबतेमान हुईं 














.. ने शीघूददी रसे कृदकर गदाको हाथमें लिया, और उस बीर 
.. मरने बाली गदाले कपादास्यक बीलकी शोर तीर को मो 





तासे चेंकितानके पासगये,वह हां उ' दोनों... 
पर तीक्ष्य धारवाले खड़गों सेपररप ८ ः 
ह दोनों ' | एरु गत्तम खड़गोंके आघातोंसे घाय _ 





वाले (चित्रसेन) (बिक) (दुर्मेषंण) नाम तीनोंरथी अभिमन्य के 


ये बड़ी शंघतासे आतेहए हे भीष्मजीको देखके और महा 
. रथी अभिमन्युको अकेला देखकर श्वेत घोड़ेके रथपर सवारतअर्ज- 
न बासदेवजीसे यह बचन बोला कि हे हृ्षीकश घोडोंकीतेजकरिये 


जहां यह बहुतसे रथहें वहां चलिये,यह अखौों के जाननेवाले 


डमें दुमंद बढ़े शरबीर जसे कि बे हमारी सेना को नहीं मारें हे 
॥धवजी-उसी प्रकार से आप घोड़ों को चलाइये, बड़े तेजस्वी 
 अज॑नके कहेहुए ऐसे बचनोंकोी सुनकर श्रीकृष्णाजीने उन्हीं श्वेत 
घोडीके द्वारा रथकों संग्राम भू हा हुंचाया, हे राजा यह अ गा 








.. घनषलछकर : भीष्मजीके स ञु ( आर। पराक्रर ः 

. युधिष्ठिर भी बढ़ क्रोघमें भरके उनके समुखगया, फिर वह अ रा 

. न्त कीत्त बान्‌ उ हे ने भागमें मिलेहुए उस राजा मद्रकोत्यागकरके 
. नकुछ सहदेव ओर भीमसेनको साथलिये भीष्मजीके सन्‍मुखगया _ 
अप नवाले हे गापत्र शांतनुके पत्र भीष्मजी 


शत था 


बल साहसी सत्य संक- 


जा जयद्रथने यद्में आकर उत्तम घनुषसे उन महारथियों के 


 घनषोंकोकाटा, ओर क्रोधयुक्त शत्रता रखनेवाछे दुष्ये।घननेअग्नि 
क्‍ के समान प्रकाशमान बाणोंसे यधिष्ठिर भीमसेन नकूछ आर सह- 
देव समेत श्रीकृष्ण और अर्जनकी घायलकिया है 


. डव युद्धभमिमें उन महाक्रोधर्म भरेहुए कृपाचार्य शल 


० जी के हाथसे टटे अखवाऊे शिखणश्डोकी देखकर महा क्रोध यक्त | 
2६ हे क्र गडीसे यह बचनबोला, कितु मंने अपने पिता र्क से + रब जात 
ज्ञाकरके यह मझसे कहा था कि में । पी पीब | 











. भीष्मके सन्‍मुख आतेहुए शिखगडोकी श 






.. कर बड़ा शब्द किया इसके पीछे मीमसेन युधिष्ठिकी मयमीतदेख _ 


! बाणसम्त धनुषकी छोड़कर,, गदाको हाथमेंलि 
है तपरथक समआया रा 










को देखकर, रथको त्यागकर युद्ध भमिमें पंदलही निर्मेठ खड़ः 
.. आर ढालको लेकर रथसे एथ्वीपर ऐसे कूदा जसे कि पब्बंत 
फ्रीणसे सिंहकदताहै, वह गदा भी बढ जड़ाऊ रथोंकी पाकर घोर. 


. और सारथी समेत रथको विध्वंसनकरके एथ्वीपर ऐसे गिरी जैसे 




















आपके पत्र ओर सब झा भाई अत्यत्त प्रसन्‍न उस बढ़े आश्चर्थंकों 
... देखकर एक साथही गजें ओर चारों ओरसे सेनासमेत सबोंने उस 
को 8 शिर हे करी 9००॥ द ला 


डा तश्रीमदह्ाभारतंभीष्मपवाणषड्शोततमाउध्याय: ८८ ॥ 28 रा, 
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४ ! हे टला, 4 ४ 22: || ४ 27 है. |] छः है मु ) ॥ ; 
री ईप | पा, 20 आह: द् ॥ ३५ पं 0449 ५, (7 0 है] श्र 
770४० की 00! 20832 0 हे पा  अटिडिन ३ रे कप 


...._ संजय बोले कि इसके अननन्‍्तर आपकेपत्र विकणने उसविरथ 
.. आर प्रसन्न चित्त चित्रसेनको पाकर रथपर सबार किया, इसरीति 
से उस अत्यन्त कठिन तमुझ यद्धफे वत्त मान होने पर शांतत के 
पत्र भीष्मजी ने बड़ी शीघता से यधिष्ठटिर के सन्‍्मुख दौड़ ,उसके 
. पोछ संजयनाम बड़ बलवान क्षत्रियोंने रथहाथी आर घोड़ीं समेत 
. अत्यन्त कोपितहाकर युधिष्ठिरकी कालके मुखमें गया जाना फिर _ 
.. सम धम्राज युधिष्ठिर भी नकुछझः सहदेव दोनों अपने भाशये[ 


गा 


.. समेत उस बड़ घनुषधारी नरोत्तम भीष्मजीक सन्मुख गया, इसके 
... यह पांडवों ने हज़ारों बाणों से भीष्मकी ऐसा ढकादेया ज॑ंसे के 

.. स्य्य को बादल ढकदेताहै फिर गांगेय भीष्मजी ने उस युधिष्ठिर 
.. को अच्छी रीतिसे छोड हये हज़ारों बाणेंकी अपने बाणों से रोक 
दिया हे राजा फिर इसी रोतिसे भीष्मकेमी छोड़ हुए बाणआकाश 
में ऐसे दिखाई दिये जसे कि पक्षियों के समह उडतेह इन भाष्म 
में ही यघधिड़िर समेत उनके सब बाण पकलम की 




















































: जीने क्षणमात्रमें ही य 
. गप्त कर दिया. फिर यथिष्ठिर ने महा क्रोधित हा भी र सपदे 






भीष्मजीने र 


भयभीतहुई जेंसे कि सिंहको देखकर झगोंके यथबवपित ते 
_स समय सब क्षत्रियों ने भोप्सजी की गतिको उस 
खेबनकी जछारहा 




















पेतबर्ड सिहनादकों | क्रय केया.तदमत्तर भीष्मकीदिशा . 

हर सय्य॑ ते मान होनेपर रथहाथियों समेत यद्ध 

रोहआ, है राजाएिर बरछी तोमरोंकी बफोंसे सेनाकी अत्यन्त 
न करते हुए पांचालदेशी धृष्ठय मत और महारथी साखिको 
रके बाण से आपके शरवब रॉकी घायऊूडिया परन्त 
हक कर पल शरोंने.बडी बंदिमानीसे यद्धभमिकी नहोंत्यागा 
. आर बड़ उत्साहसे लोगोंको मारा.हे राजावहां महात्मा घघम्न 
। कक हाथसे घ ओके बड़े शब्द हुए, धि आपके 
... पत्रोंके घोरशब्दीं की सनकर महीरथीविगद्शराव-द और अवत्ति 
.. देशके राजालाग सब्॒रमिलकर घृष्ठयुुस्न के सम्मुख हुए, फ्विरउन 


/ 


... शाघता युक्तदोनों महारथियोंने उसके घोड़ों को मारकर बा्णोकी 


4, 


.. बर्षा से घुछद्यम्न को ढकदिया, तब महाबली घृष्ठयुम्त शीघृही 


. रथसे कदकर बड़े महात्मा सात्विकीके रथपर चढ़गया. फ़िरबड़ी 
.. सेना समेतराजा यचिप्ठिर उन क्रोपयक्तगवन्ति देशकऊ राजाओंकी 
ओरदाड़ा, और इसीप्रकार आपका पृत्रमी विच्द और अनविशद 
.. कोरक्षितकरके निधतहआ ३७ हेक्षत्रियोत्तम घतराए यद्में अजन 
... नेभी अत्यन्त कोपय्क्त होकर क्षत्रियोंस ऐसायुद 
असरी से बजधारी इइने कियाथा, फिरयुदने कुदआ 
.. शुभवचित्तक दोणाचाय्य ने सबपाचाऊ देशियें को 
.. जसेकि तलराशिको अग्नि भस्म करदेताहै, फिरआप के दुष्याध- 
... नांदि पत्र भीष्मजी की रक्षत करके पड्वींसे युदकरने छगे, ७० 





























जे जा नेक ख् 
. आपके उन था 
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हल कर 
ई। 





कक ; 2 हल हे 308 श् ४ मई 

















































हाभयानक होगई आर हजाराराक्षसापशाचओआर 








 धनादि महारथी राजाओंकीबिजयकरके अपनेडेर कोगये.,दस्घाधन 
भीष्म मध्यमेंकरके डेरेकीगया और द्रोणाचाय्ये कृपाचाय्य॑ 
 अध्वत्यामा शल्य कृतबर्मा यादव यहसबसेनाको मध्यमें करकेडेरी 
 कोगये. इसी प्रकार साव्विकी धष्टय्य म्न बीरोंको मथनकरके डेरों 















कोरव परस्पर प्रशंसा करते अपने २ डेरोंमें स्थितहुए,वह सबबीर _ 
पनी रक्षाकरके ओर गल्मनाम | संनाकी बद्धिके अनसार देखकर | 
भालों समेत सफाई से स्नानकर ब्राह्मणों से आशीर्वादमांग 












'फिरणक मुहूर्तमेंही वह सब क्रीड़ास्थान स्वर्ग के तुल्यहोंगया वहां... 
किसी महारथीनेभी युद्धकोकथाका बणन नहीं किया,फिरवहदोनों 
सेनाओं के बीर हाथी घोड़ों समेत बढ आनन्द प्व्बेक सोये 9७ 





कि सुख पंव्वक सोये हएकौरव औरपांडवॉसमेतराजा 
व्यतीत करके फिर युद्धके निमित्तगये, ओर संग्राम ४ 
बाले मुद्‌ के समान हुए, तब... 


बबिंश ते भीष्मजी दोणाचाय्य ब्राह्मण... 
न कोरवाके महारथी कवचशख्र.. 












































होकर चले. इसके पीछे प्रतापवान न द ' दोणशाचाय्यं जो पलिन्दपारद 
.. क्षुदकऔर मालवीछोगों के साथहुए हेराजा । 
... राजा भगदत मागधघ कलिंग ओर पिशाचोंसमेत दोंणाचाय्यकेपोके 
. हुआ आर राजा टहदृछ कौशल्थ मेक अपर और चिब॒कों समेत 

.. भ्राग्ज्योतिषकेराजा भगदत्तके पीछे चला, उसके पी _ 
_महाश्रपराक्रमी राजा प्रस्थल बहुतसे काम्बीजोंसे युक्ततोक्रनिय- _ 


तहुआ इसकेपीछे म के. 
: केपोछे अपने सिंहनादसे एथ्वीकी शब्दायमानकरताहुआचला,इसी 
प्रकार से इसके पीछे राजा दुष्याधन सब भाइयों समेत सबसेना _ 

... के साथ अश्वत्थामा के पीछे चला इसके पीछे शारह्रत कृपा- 


. चाय्यंजी दुष्याधन के पीछे चले इसरीतिसे सागर के समान वह 





















तामर घनुषों समेत महा शोभायमान हुईं, फिर महारथी युधि- 
: छिर आपके बेटोंके उस बड़ व्यहकी देखकर बहुत जल्दी से अपने 
सेनापति घष्ठद्य म्न से बोला कि है बढ धनषधारी घृष्टयुम्न इस. 





द्य मनने बड़े भयानक शत्रओंके व्यूहके नाश करनेवाले श्वड्डाटक 
नाम व्यहको बडी उत्तमता से बनाया, उस व्यहमें महारथी भीम- 











.. शिखररूप हुए, और नरोत्तम श्वेत घोड़े बाला श्रीकृष्णकों सारथी ._ 
. रखने वाला अर्जन नाभिके ऊपर वत्त मानहुआ ओर मध्यमें राजा. 
.. युधिष्ठिर और नकुछ सहदेव दोनोंभाईहुए, इसी प्रकार व्यहशात्र_ 
में कुशल बुद्धि बर्ड धनषधारी अन्य महारथियोंने. हे 
व्यहकों एण किया, ओर महारथी ( अभिमन्यु ) बिराट द्रोपदीके ._ 
: पत्र ओर घण्रेव्कच राक्षस उसके पीछे हुए, हे राजा इसरीति वह. 
व्यहबीर पांडव अपने ब्यहकी रचकर युद्वाभिठाषी विजयकेचाहने _ 
व मिमें आकर नियतहुए, शंखध्वनि से युक्त भेरियों के ._ 


























फेरप्रतापी सावधान... 


महावेगवान शरबीर अश्वव्थामा त्रिगत्त देशियों 


. बड़ाब्यह चला, उस ब्यहकी पताका श्वेत छत्र जड़ाऊ बाजबन्द 
हे # के समान रचहुए व्यहकी देखो आर तमभी उसके समान 
.. शीघही हमारे व्यहकी अल्ुंकृत करो, इसके पीछे उस शर घुष्ठ- 


. सेन ओर साल्विकी ते हज़ारों हाथी घोर्ड रथ पदातियों समेत 


नाॉसमतजउस लक 





#के 0 दे 


शोभायमान हुई है राजा वह 


7 


"आज, 


दंड 


























पीछे आपकेशरबीरोंका और पाण्डवों के बीरोंका यड जारोहआ - 
. और मनुष्य हाथाघोड़ और रथेंका परस्पर मेल न हुआ ए०॥ 


इातश्री महाभमरतमभीष्म पव्वाण अप्लाशाततमाधड्ध्याय: ब्द सा न 



























करने... 
हा गे कोभी भीऐसे समर्थनहीं दुएजेसे कि अत्यन्त... 

के आ। धार पॉडवॉकी सबसना भ ष्मजी के स्पा न्मखदोंडीं, फ्रः >> रा. 
तारा भीष्मने (संजयलोगाकी ) सोमकोंसमेत और बड़े धनपष 
. येकी शायकोंसे आच्छादितकिया तबभीष्मसे ... 












घारीपाँचार देशिशे रा 
. घायल एसोमकॉोंसमेत पांचालदेशीभयको त्यागकर शोध भीष्मजी 
. केसन्मुख जापह चे तबउसशांत_केएत्रवऊवान भीष्सने उनरथियों 
)भजाओंकी अद्योंसमेतकाटकर रघोंसेबिरथ करदियाफिर खड गो. 
सेसवारोंकेशिरगिराये हेमहाराज हमने भीष्मजीके अख्से अत्यग्त 
मोहित बिनाशिरकेहाथियेकी ऐसादेखा जसेकि बिनारक्षके पर्वत 
: हतेहें, उसकाऊछ वहारथियोमें श्रेष्ठ महाबली भीष्मसेनके सिवाय 
 पांडवोंका कोई भी मरष्य नियत नहींहआ,उसनेयुद्धमें भ्रीष्मजीकी 
. प.कररोकदिया फिरभीस आर भीष्मकोसस्स्खतामे सबसेनाओकी 
. निष्ठानकमहा घोरऔर भयानक ह आओ रपांडद ने प्रसंन्‍्नहोकरबह 
पसिंहन रनाशकेबतमानहोने घर" ्पनेनिज 
आकरभाष्मजीको रक्षाकरो,फिररथियोंमें._ 
पड़ बेगवान्‌ घेडेवाले _ 
शसे सनाभ _ 






























. अप 
... फिरपंडितकने 


एम न के सि 


.. करके प्रसन्‍न चित्त भीमसेनने तीनवाणसे विशाछाक्ष को मारकर 









.. चिकोकियाथा, फिर आदित्यकेतु ने सत्तर बाणोंसे बढ़ाशीने पांच 
..वाणोंसे वंंडधारने नौबाणसे बिशालाक्षने सातबाणसेआर महारथी _ 
राजित अनेक बाणोंसे महाबली भीमसेनकी ब्याकुछ करविया, , 





तीनबाणसे घायठछकिया,इसकेपीछे इन सबके बाणे। 
.. सेपीड़ित शत्नुसंतापी महाबली भीमसेनने क्रोधयक्तहो बायें हाथसे 
... हढ्धनषको खेचकर ग्तग्रत्थी वालेबाणेंसे आपके पुत्र अपराजित 
, रे १ द गि गड जी केर्ष बी मम जिओ 








; कर एथ्वी में घ॒सजाताहैे फिर पव्ये समय के हःखों को स्मरणा 








एथ्वी परगिराया, हे राजाबड़े धनुषधारी महोंदर को नाराच से 





. 86, आप सदव हमको उदासीन पनसे व्यागकरते जे ऋषाएँ का 
.. बत्त मानहूं मेरीअभाग्यता देखिये, संज 


. कहाथा परन्तु हेतात तमने उसको नहींसमझा मेंने प्रथमतम्हारे 
.. साथनियम कियाहे सोम ओर आचाय्यंजी दोनोंकिसी रीतिसे तुम _ 
. को छोड़नेको येग्यनहींहें,धृतराष के पत्रोमेंसे युद्यमें जिस शकोभीम- _ 
. सेन देखेगा उसको सत्य २ हीमारेबिना नहींछोड़ें गा,सीतुमस्वर्ग 
.. को अपना स्थान समझ कर मनको स्थिर करके पांडवों से युद्ध _ 


.. करो,हेमरतर्षम इन्दादिक देवताभी पांडवे 


से प्रारब्ध से हीन ह्‌ क्रिमेरे प 
नहीं पातेहें भीष्म ह्रोणाचाय्य कृपाच 





बिराट हुपद आदिमहारथीमी सबसोम 
ओर पांचोंभाईक कयघष्ठक्ेत॒ुकुस्तिमो न. 


भीष्मके समुखगये,अर्ज 





हें जा घृतराष्ट वह संड ओ। हद 
. समान शब्द करते हुए एथ्वं पर म ! मरकर सोचे. अ 
दोनों भाई घोडोंकी सेनाके सन्‍्मखगये वहां सं 


. कृत सकड़ों और हज़ारों घोड़े मरे कटे दृष्ट पढे उस ह 


. ए्थ्वी गिरे हुए घोड़ोंसे एगं हुई, और बहतसे जि्ञासेरहित श्व 
। ते हुए शब्दायमान स्तकरूप अनेक रंगवाले घोों से एथ्च वी 
.._ शीभायपान हुई, है भरतषंभ इसी प्रकारसे अंज॑न के 

.. हुए राजाओं से भी भयानक एथ्वी मंहाशोभा को 


न | !" श 
) »थु हे 
5 ४ ; प 











बारियेंके अंगाकोी काठा 


हक तकहोकर एथ्वीपर गिरे,हे महाराज इ 
.. मैंसे एक ढषभही इस घोर रुद्युद्मेंसे बढ़ो सहायताओं 





सायासे अत्तरिक्षमें जाकर उसके अंगोंकी काठा,.हेराजा जसा कि. 
.. यह इराबान्‌ सब धम्मीका ज्ञाता कामरूप ओर अजयथा बंसाही 
. वह राक्षसर्म भ्रंष्ठ बारंबार घायल होकरभी नीरोगता एव्बेक त- 


. का शरीर कंठकर भो फिर उत्पन्न हुआ हेराजेनद्र जब इरावानने 
. उस महाबलछी राक्षसकों बाण अ र परशों से बारंबार काटा तब रा 





हमने भीष्मके पराक्रमव 





० 


राक्षसों 


जा 





उसका प्रतीकार पा 


























। श् शिखरके पहाड़ हूं 








हे 


. छोड़े हुए बाणेंसे अश्वत्थामाको घायरकिया, फिर जा 




















मे।उध्याय: €्द 
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को एथ्वीपर गिराया 
कि बसच्तऋ 





आपकी सेनाके बडे २ वीरोंकोमारा और अभिमन्यने भी रथियेंमें . 
संसारमें बिख्यात राजा अंबष्ठ की शायकों से विरध कर 


अ्रकारआपके सबबीर पुरुषभी पांडवोंकी सेनासे छड़े , हेमरतर्षम 
 बहां परस्पर में मारोंकोी मारते ओर कठिन कमी की करतेहएआप 
ओर पांडवबों के बीरों बे के महा शब्दहए, युद्ध मे प्रशंसनीय वीर 


५ 


वंचकर नखदांत और मछ्ठिका ओर जांधों 























समेत मुशछोंसे ट्टेशिर घायल हाथीघोड्ड ओर रथ एथ्वीपर 
कररहेहें अर्थात्‌विद्वेहुएहें, उनहाथी घोड़ रथ और मनुष्यों 
हकी हुई एथ्वी सबओरसे ऐसी शोभांचम सेकि पब्बंतोंसे _ 
शोभित होतीहै,युद्मुमिमें गिरी हुई बरछी और ढुधारे खड़गबाण 
तामर पश्चिश पराश भल्‍्ल लोहेके फरसे परिघ भिग्डपाल शतध्नी 


पे 


से कटे हुए शरीरोंसेएथ्वी सविस्तरविदित हेतीहै अल्प... 





















महाशोभित विदितहुई, (तलत्र) (केयूररक्षक) ओर चन्दन चर 
भजाहाथियों को शहके समान कटी 





और हेभरतवंशी सबणके फलेहए रुधिरसे भरकबचोंसे एथ्वी ऐसी _ 
प्रकाश मानहुई जेसेकि निद्धम अग्नियों से शोमित होती है, टूटे 


धनुष तरकस और फ़ेलेहुए सुनहरी पुंखवाले बाणोंसे और चारों 





















जिनकी जिक्का मुखसे बाहर निकंडीथी उनघोड़ोंस वा खेची हुई 
पताकाओंसे और उपासंगिकध्वजाओं से ओर बीरोंकी खोपडियों 
वा बिखरी हुई चोटियोंलओर शंडटटे हृए हाथियों से एथ्वीऐसी 
भायमान हुईं जसेकि नानाप्रकार के आभूषणों से अलंकूतख्री 
भित होतीहे, वहां बहुत पीड़ित शड़ोंसे शब्दकरते हुए पराशों 
हाथियों से वहयद्धभमि ऐसी शोमित हुई जसेकिचलते 
शोभाय मान होती 
वापरश तोमरों से आर बड़य्थेर्माण _ 


























् 05% ली 





ने शीघृही घोर पर सवार किया हेधृतर 
हस्तभषणादिसे अलुंकृत,वह दुग्याधन 
बण के समान पकाशमान उत्तम 


















र भुजदयण्ड गरेमें अंजली साधेहुये और देशनिवासियें! से मीठेव- । 
. हेकर उनसब अपनी प्रजाओंकोी एसम्न करने छगा वहाँ महात्मा 























..चारोओरसे प्रकाशितकिया,फिरउनसुबरणके बड़े श्दीपकाके भ्रकाश _ 

से महाप्रकाशमान, वहराजाऐसा शोभायमानहुआ जसे कि बड़ २ 
.. ग्रहासे संयक्त चन्द्रमा प्रकाशमान होताहैे उसस्थानपर रे 
.. तारआदि बाजेहाथोंमें रखनेवाके मनुष्य सतऔरसे उन मनुष्याको 
. मीठेबचनासे हटानेवालेहुए फ़िर राजा भीष्मकेशुभ डे रैकी पाकर 
घोड़ सेउतर भीष्मके सममुख उनका नमस्कार करके उत्तम आसन 
ठगया,वहडेरासुनहरी उत्तम बिछानों से सबदिशामें कल्याण 
. रुपथा उसमें बंठेहुए भोष्मजी से राजा दुग्याधन हाथजोड़ हुए 
. गद्दवाण से बाला कि हे शत्रुहंता हमलोग युद्द+ आपसे रक्षित 
. होकर इच्रसमत देव दानवेके भी बिजयकरनेकी अमिलाषा रखते ._ 
हैं तोइन पांडवी की उनके सहायकी समेत विजय करना कितनी 
.. बातहे हेगांगेय भीष्मजी आप मुझपर कृपा करने को योग्य हो, _ 
. आप उनबीर पॉंडवो का ऐसे मारो जसे कि महाइ-द्व दानवछोगों. 
सब सोमकी की मारूगा फिर करुषो 
































चन को र सन्मुख आये हुए पांडवों को. 
बड़े धनुष घारी सोमकोंको भी मारकर अपने बचन 








जय बोले कि आपके पत्रके वचनरूपी माछोंसे अत्यन्त घ 
श्रीर बचन रूपी सलाका से मिदेहए सकी समान श्वासलेते 
इहा कष्ट ३ पड़ हुए भीष्मजोी बड़ी बिऊम्ब तकशोच 
पग्न होकर अपने क्रोधर्से देवदनज मरष्योंकोभस्म 


हित ज् गे 

खांडव बनमें अग्निको ठ॒प्त किया और है महावाहु जब गर्धबोंके 
पराक्रम से तुझ पकड़ हु को तेरे भाईबन्घचु ऑर कणआदि बड़ २ 
शरोंके भागजाने पर अकेले पाॉडव अर्जन ने छठाया यहा दृष्टान्त 
तुमको शोचने के योग्यहें, ओर विराट नगरमें हम सबके सन्मुख 
अकेला अजुनही हुआ वहभी दृष्टांत याग्यहे हेसमर्थ युडमें तेरेशर 
भाइयों के भागजानेपर युद्धदुमंद दूं णाचाय्य और मुझको संग्राम 
में विजय करकेव्र उतारलिये बहभी दृष्ठान्त याग्यहै, इसी भ्रकार 


भी बडे घनषधारी अश्वत्थामा ओर 





शखगडी 


हे सा/कशी 





दर 


७. 


गकी विजय चाहने 


का पा 

















३०...  मोष्मपदने। 7 । 
इसप्रकारसे उस महारथीको रक्षितकरके नियतह॒ए तदनन्तरराजा 

धघन ने फिर अपने भाई से कहा, कि अर्जन के बामओर का 
. रक्षक यधामन्य ओर दक्षिणमागका उत्तमोजा यह दोनों हैं और 
 अर्जन भी शिखण्डीका रक्षकहै, वह अजुन से रक्षित आर हस से 
र ' शिखयण्डी जेसे भीष्मको ओर हमको नहीं मारे हेदु 













द्श्शा 








चठा ओर 


+ गे 2 


रो 


रक्षित देखकर घष्द्य म्न से बोला, कि हे 
नरोत्तम शिखंडीको भीष्मकेसन्मुखनियतकरो 


दाल अीमझइाभारत भोष्मपवाणरा नवनघाततमा इध्याय: ॥ ६६ ॥ 


.. बचनको सनकर भीष्मरजीको आगेकरके संनाके साथ 














) 


.. संजय बोले कि इसके पांछे शंतनुकेप॒त्र भीष्मणी अपनोसेना 
को साथलेकर चऊछे आर अपनी बंद्धि से सवतोभद्र नाम 


व (कांबोज) (सुदक्षिण) यह सब भीष्मणी और आप के 
त सेनाके अग्रगामी होकर व्यहके मुखपर नियतहुए आओ 



















सेना समेत नियत हुए ( शिखंडी ) ( घंटो: कच ) 
चेकितान, कु्तमोज यह सब भी बहुत सी सेना समेत युद्ध 


पहा धनुषधारी अभिमन्य और महा बी हृपद 














युद्धमे कुशछ आपके पुत्र और सेना सम्त सब राजा * लोग भीष्म _ 
जोकी आगेकरके संग्रामभुमिमें पांडवोंके सन्‍्मुख गये, इसी प्रकार 






मान हुए, एयक 2 रौतिसेत्रत्पेकसे मंझायेहुए सिंहनादोंसे गंजना 
करते हुए हम सर छोग बड़ी शीघृता से उनके सरमुख गए, और 
 अकस्भात्‌ अय्यत्त क्रोचित होकर बर्ड कठोर शब्दों को करते हु 
परस्पर में सनन्‍्मुख दीडुकर बड़े २ प्रहार करनेलगे इसके हे।ते 
वी अत्यन्त कम्पायमान हुईं, और बड़ भारी कठोर शब्दों के 
पक्षी घुमने लगे, और बड़ा प्रकाशमान सुर्य्य उस र 
















घधतरार आपका सनाभरुम करनवाडा 
यू मंडछक समान मडछा करने बाठाह 


री 


देखा बढ ० शरबीर क्षत्रियोंने उस वेगवान शीघगामी कठिन 


शव 


दौड़ने वाले अमिमग्यु को देखकर उसके कमों से की न 


भर। हुई ख्री इधर उधर घुमती है, फिर सेना समेत 
यू औरकम्पायमान करके उसग्रमिम- यने 


ऐसा प्रबरुकिया जेसेकिदइने मधदेत्थकों जीतय 





(रथमें बैठकर उस राक्षसके सन्‍्मुखपहुंचा३०इस कप छे उसक्रोध 
कक रा ४ रत डी यद्में त् आभिमन्य को पाकर उसकी स पी सेन को क्‍ 


- सैनाको दे न्‍ देखकर वह राक्षसयद्धमें उसकेसन्मुख ऐसेगया जसे. कि 
देवताओं को सेनाके सन्मुख द॑त्यों का राजा बलि गधाथा, हेधुत- 


्ः 
हक 


. राष्ट यबमें उस घोर राक्षस ने सेना का बड़ा मर्दन किया, और 
पंडवी सेना भयसे महा व्याकुछ होकर भागनिकरछी,जसेकि हाथी 





पमयी बाण 
पान बाणों से 


. का सारा. आर बहुत प्रफऊारक अनक कराये कहे 'ज़ गरा वाणा से उन 
'शरीरोकीघायऊकिया इन सवकमोंकी करके उनसबके मारने 

केबह रांक्षसबड़ी तीत्रतासे उनकेपास गया अजनका पत्र 

डित देखंकरशोीघही 

का ऐसामहा युद्वहुत्रा जप्ता कि 


द्र ओर ठत्ासुरका हुआ था इस युद्धकोी आपके लवपृत्राने आर 


गा का 


महारथी पॉडवोंने देखा कि दोनों परस्पर - में महाक्रोध यक्त और 

छार २ नेत्रकरके अत्यन्त लड़ , आर युद्धमें कालाग्नि के समान 
ः रोने अपने को देख फिर दोनोंका भयकारी यदऐसाआ।पय 

 जानपड़ा जेसा कि पव्वें समय में देवता और असुरोके युद्धमेंद 


। 


दू तश्रामहाभारतेभीष्मप्व णिएकाधिकशततमीउध्य/थ: १०१ ॥ 











रनेबाले कृपाचा्य्यंजीने भी कंकपहषयुक्त नौबायोंसे सात्विको 





में यदमें गरूकेपत्र महारथीकों छोंडकर छोहमथी बाणोंसे 
गी अतरमें बड। स 


_संतापी 3 महारथी क्रोधभरा अर्जन य दमह 
फेर द्रोणाचाय्यं ओर अजनने उस घोर 


० पतिरा बोले हे संजय युद्धमें कुशछ दोनों पुरुषोत्त 
बड़ धनषधारी द्रोणाचाय्यं और पांडव अजन परस्पर 














683 


को पहुंचाया हे राजा जहां तहां नाना प्रकारके घोरबार णोसे र्थी 


शक 


_ रथासेह्ीन हुएजब सारथीमी मारेगये तब चारोंओर 


कब. करण, 


जाजहां तहां ऐसेमागे हुए दृष्पर्ड जेसेकि साथा- 
मनुष्यहोते हैं, हेनरीत्तम हाथीअपनेश्र ४ सवारोंसे हीनअपनो 


सेनाओं को मदन करते हुए सब शब्दोंके पीछे 

हें श्र छ ढाल चमर पताका सनन्‍्दर सनहरी दरंडवाले डे क्षत्रादिक, 
चारोंझर भागेहुवों के साथ दशों दिशाओं को दोड़तेहुए दृष्टपड़ 
बादडके गघीघन कीसी गर्जना करने वाले विदितहुए 


उइते हृष्टिगीचर हुए नानाप्र 'क 








क्र 


रथ घोड़े आर हाथीकीही लेकर बड़ी शीघृता से भागे,आर पदा 
लोग भी उस युद्ध में शब्रोंकी त्थागकर अनिच्छावान होकर ज॒ 
तहां से भागे,उससमयथ सशमा मनसे ह ते के राजाअ 


हाथियों को त्यागकर दशों दिशाओं में भागेभओर कोई श 








ढहे हुए सुंब्यको देखते 
घ्र हुए भ पकी देख 


यह बड़ा घनषधारी श॒ 


है बड़ा धनषधारी महाव॒त 
तम अपनी 
ति से रक्षा करो 








त्न घोड़ोंके सवारोका यूथ पांडवोंके बडे युदमें भेजा 
: के समान शाघगाम उन पहचनवार घुड़- 


करतेहुए बत्त मान. 

















कर 















क्छ जे 


बांस के बंड ब 






नम शब्द होतेहे । उर 
















व घा पड ऊ हुई जसे कि गिरते हुए बड़ शीघू गामी हंस से तड़ाग 

'ठयथित हांवाहै, वहां घोड़ों के हींसने के शब्द से कु 
गया. इसके पीछे नकल सहदेवने यद्धम अपन वेगसे सवाराक 

इन अत्यत्त उमगे हुए पण सम॒द के जरवेग को समुद्‌ का कि- 
रा रोकता गोसे 



















|| हु न रथियोने गत ग्रत्थी वाले बाणेसे _ 
घोड़ोंकेसवारोंकीकाठाओरइनक्रेक्राटवेही वहसवमरमर कर 
ऐसे गिरण्ड ,१६जसेकिपहाड़ी बनमेंहाथियेंसि हाथीगिरपहतेहें, 
फिर इत्होंने द दिशाओमेंघमतेहए अय्यन्त तीक्ष्य प्रासआरगुत ः 
भर से शिरोंकीकाठा, ओरदधारा खड्टोंसे मरेहुए 
ऊफैसवारोंने शिरोंकीऐसे त्यागकरदियाजसेकिबड़ाबक्ष फ 


| सवारोंसमेत घोड़ोंका नाशहोगया अर्थात्‌ सब. 




































ः हिफ 9 है यथा ० | हे 
चल. 


केनारा रोकताहै,सदेवआपससद्यग्रौरमहाबर्ल 
पुत्रके बचनको सुनकर वह प्रतापवान्‌ श 














ल्थ बहु 





दा». 














धार हज) ] 


छकरक बह ता 





_््ण साठबाणोंसे राजायधिष्ठटिर को घायछः 

















कोयुदमें देखकरओरकालऊके मखमें बरतमानकेसमान राजामद 
के आयेहए रथकोदेखकर बं्ड बेग से उसयद्धमें राजा 

पासजापहुंचा,उसकेपीछे पश्चिम ओरमें नियतहोकर 
पर बढ़ाधोर भयानक युद्दजारीहुआ ३४ ॥ 


प्रक (४४०० 


इतिश्री महाभारते भीष्म पत्वाण षडधिक शततमी #ध्याय! १०६ ॥ 











संजयबोरे कि आपके 


: धारके उत्तमबाणों करके 






नासमंत पांडवोंकी ऐसे घायर किया. 
8 हित हि | कक, से 0५005 
पात्विकी की नॉबाणों से नक॒लके 









कि भीमसेन को बारहबाणों से स से नकुछका 
तीनबाणोंसे और सहदेवकी सातबाणोसे युधिष्ठिर को बारहबाणों 









. पितामहने बर्ड २ श्रबीर क्षत्रियों कामस्म करदिया,और र 
सनहरी पंखवाले अनेक प्रकारके नाराच नाम पर व् 


महे | को गिराया ओर र | घोर र 3] थे थ के 3 सम हें | कीभा रू 


इन्द्र बज॒के समान शब्दायमान था डसके सुनने से सब जीवमात्र 
कंपायमानहितेथे और है राजाउनआपके पितामहकेबाण निष्फल 

. नहीं गिरते थे अरथात्‌ भोष्मके धनुष से निकलेहुए वाण कवच को 
. काटकरदेहमेंप्रवेशकरजातेथे हमने शीघगामी चघोढ़ोंकेमतक शरवी 


५ 












भाप्मपथव | 





न्‍ ब्रब पृहार कर 
बेस सम य में बिराट नगर के मध्य 












सब सेनासमेत उनभीष्म द्रोणाचाय्यकों सत्र साथियों समेत मारूं- 
शत्नुओके विजय करनेवाऊे अजन त अप 













गुरू छोगोंको नरकका देनेवाला राज्यहों वा बनवा 









तापब वान्‌ भीष्मजीथे वहां पहुंचे उसके पीछे 
जा उस यद्धमें भीष्मकेलिये तयार- 






फिर भीष्मके बाणोंसे घायऊ वह दोनों नरोत्तम उनके 





बाहको 


न 


परुषां त 


पर दोनों चरणेंकी पकड़ लिया,तदनन्तर पीडामान सखा 
उन क्रोधसे ब्याकुर श्वा श्रोकृ 

. यह ववन बोछा ७० है महाबाह भ्रोकृ रू 
पने उस बचनकों आर सत्यक्ों न छोडिये जे आपने कहाथा कि. 

हमनहीं लड़ गे क्योंकि हेमाधव जे तमऐसा करोगे तेसंसारआप 

को मिथ्याबादी कहेगा यह सबका मसे 

हे -केशब में शस्त्र 

| शत्रञ्माकी मार जी तेंगा आप इसोसमयइस महादुज॑ध मो 
गिराहुआ ऐस देखोगे जसेकि यगकेञअन्त प्रछपनें देवइच्छा 

| ँघररेमाधवजी अज नसेकछत बार 








<> हैँ हु अजेय में बन का जाऊगा 


च्छा नहीं समझताहूं क्योंकि भीष्मजी सदेव हमारे श्रबी- 
मारतेहें, ज॑से कि पतंगपक्षी बड़ी देदीप्त अश्निकी ओर की. 
साथ भस्म होताहे इसी प्रः 


कर 





महाड्र के समान मेरे पराक्रम 
रथसे गिराऊंगा.करषों 


शत्र ह जो 
मर है वह तम्हार हैं 





प्रपने मन की इच्छा के अनसार में अवष्य पर 


गके कृपानिधि हमारे पक्षपर खड़ी 


मेथ्याबादी करना योग्य नहीं समझ ताहूं है माघधवजी आप युद्ध ; 
त बिनाही अपने स्वा्भात के 


कक 3 


कहँगे और जेसा वह कहेंगे बेस 
ल्‍म हमारी विजय और की 








उत्तम धनुंषका खेंचन बाला मेंहू इसहेतु से यह सब महारथी 


गे ह "कक, 


गने वालेको मार. श्र व्यागने वाले एथ्वी 











ईः पे कि + पं बक (पके ले द्विमान दे ह्रूप ति अंसे रा 
हाथा कि अपने मारने वालेउस आतताई आनेवालेकी 
हैवह गुणगोेस भराहुआ कुझका ठद्ध भीहो १०४ हे अ 


पे 


 प्मजी उस पांचालदेशी शिखण्डीकी यडमें देखकर सदव लोटजाते 
हैं, इससे हमशिखंडीकी उसके सन्मुखकर के युक्तियों से उस गांगेय 
_ भीष्मको युद्धमें अवश्य मारेंगे बहमेरा मतडै,में अपने शायकों से 
अन्य बर्ड श्यन॒ष धारियों को रोकंगा आर शिखंडी बड़ युदकतों 
भीष्मकेही आगे यद्धकाकर मेने उन के क्‍ 
सनाहे कि में शिखंडी का नहींमारूंगा निश्चय यह पब्ब समय में 
कन्या होकर एरुष बनाहै, इस प्रकार से पांडव छोगअपने बांधवों 
'त निश्चयकीं करके ओर महात्माओं का प्रतिष्ठा पब्बंकस्तुति 
प्रसन्‍न चित्तअपने २ डेरोंको गये १०६ । 


8... 


॥ १०८ ॥ 








होकर भागी. है हे भरतषभ पांडवों के तीक्ष्ण बाय 
समेत आप फ 

बोले है संजय पराक्रमी भीष्मने पांडवों के हाथसे पीड़ामान सेना... 
बह शत्र सतत की मारताहआ यद्धमें कैसे पांडवों के 
सम्मुख गया उसकोमी है निष्पाप मझसे वशनकर, संजय बोले 
 किहे महाराज जो पांडवोंसे और संजयों ते पीडित आपकी सेनाकोी 

खकर जो शआपके पिताने किया उसको में कहताहूं,हेपांडुके बड़े 


हुए सन्मुख वत मान हुए, तब मोष्मजीने शत्रुओंके हाथसे पीड़ित 


_ मनष्य हाथी घोड़ोंके नाशको देखकर नहीं सहा, और उस बड़े. 
 धनषधारी अजेयथने अपनेजीवनको त्याग करकेवत्सदत्त अंजछिक 


जेसे कि 





हु । ; | सा ह पक 


रने वा 





हुआ यद्धमें तेरी सहायता करूंगा तुम अवश्य पितामहकी विजय 
करो, में (द्ोणाचाय्य ) (अश्वत्थामा) ( कृपाचाय्य ) (दुष्घीधन) 
(चित्रसेन) (विकर्ण) (जयद्रथ सिन्धका राजा) वि ओर 

( (सदक्षिण) (शरभगदत्त) 


ऊो राजामगध) (सेामदत्ति ) राक्षतती के राजा आप्यंश्व 





उद्धन पाइवछाश बड़ 


छे 37 हीं द सर हे 


को कोई समध्यंनहे।, इस 


के 























के पर होसी मेकुछ संहदेव भौर बहाबंली गरतिकत्य यह 
सेनाकी भगारहेहै २० इसीपकार शरबीर धृष्ठद्य म्न ओर 
 घणेत्कच राक्षसने भी मेरोसेनाकी भगायाहै, हेभरतर्षम देवताओं है 
के समान बरूरखनेवाझे आपकेसिवाय इन महारथियों से घायरू 






कि 


 राजाइस पकारसे कहेहुए आपके पितादेवत्रत भीष्मजी एकपुह्ग्त 
तक शोचमें मग्नहे। अपने निश्चयको करके, आपके पत्रसेमिछुकर 
. बोले कि है. राजा दुर्योधन तम स्थिर ब॒द्दी से समझो, हे. 
.. महाबली मेंने एव्वे समय में तझसे वचन पव्वेक प्रण कियाथा 
. कि दश हज़ार महात्मा क्षत्रियों की मारकर, युद्धसे एथक हूंगा 
. यह मेरा प्रति दिनका कर्म है सो हे हृस्योधन मेंने अपने वचनके 
अनुसार उसको परा किया, और अब भी बढ़ कम को करूंगा 
अथात में झतक होकर शयन करूंगा अथवा पांडवों को मारू गा 
है राजा अब में स्वामी के ऋणसे निदत होकर सेनाके मख पर 
ख्तक होकर तेरे ऋणको चुकाऊंगा, यह कहकर क्षत्रियोंकोबाणों 
आच्छादित करते हुए अजेय भीष्मने पांडवोंकी सेनाको सः 
या ३० है भरतषभ धृतराष्ट उस सेनामें नियत सपके : 
;प गांगेय भीष्म जीको पांडवों ने युद्ध भमिवें 
छ दशवें दिन अपनी सामथ 







































शंतनुके पुत्र भीष्म भी अच्छे २ श्रवीरों समेत रक्षित होकरचले, 
फिर आपके पत्रों ने ब डी सेना समेत भीष्म जीको चारों ओरसे . 
रक्षित किया और युद्ध जारी हुआ इ६॥ 


ग७ 





 इति श्रीमहाभारतेभीष्मपत्वणिदुय्याधनभीष्मसम्बाददशेत्तरशततमी (ध्याय; १९० ॥ 











देखकर शिखंडी से बीछा कि तुम पितामह के सत्मुख हो जाओ, 
अब तम मीष्म जीसे किसी प्रकार का भव मत करो में इन भीष्म 





_ के ऐसे वचन को सुनकर वह शिखंडो भीष्म के सन्‍्मुख गया, ओर : ॥ 
इसी प्रकार ४छद्य म्नओर महारथी अभिमन्य यहदोनों 





भी अर्जन 





है 
नेको उत्सुक पांडके बडे 


गरर शिखश्डीको आगेकरके य 


 महारथा चंट्य म्न अकछाहा वारबार अपनी सेनाग्रींकी | ब्रा त॒ ! 
से पुकारताहओ भीष्मके सत्मुखगया,कि यह कारवनन्दन अर्जुन 
भीष्मके सम्मख जाताहे 
शहोगा तुम्हारा नहीं होगा, युद्में अर्ज॑नसे 
नहीं करसकाहैे है बीरछोगो फिर वह 








' अर नह 


न्‌ पड़ासान्‌ नहे। हआा ७ <॥ 


इतिश्रीम हाभारतेभीष्मपर्वाणसक्रादशी तरशततमो (घध्यायः ११९ ॥ 


घायल किया. इसी प्रकार अत्यग्त कोपयक्त राक्षसने 
नियोंमें श्रेष्ठ सात्विकरीको पीड़ितकिया,फि | 
हन्ता साल्विकीने बाणोंकी बषाराक्षस परकरो, आर राक्षस 
 विशिखोंसेउस सत्य पराक्रमी महात्राह सात्विकोकी घायर 
ड़ सिंह नादको किया,फिर राक्षसऊ हाथसे अस्यन्तघायल 





गण 


वार बा 


र्न्थ 





कण 8 जोर आह 


#ऋ, 


त्र 


भु से है गये जेसेकि बनमें मतवाला हाथीमत वाले 


वहांशीघही शरबीर कृपाचार्य्यने बर्ड तो 


में नती घायलकिया ३७ मौष्म 


हते उस उस ॒ प्रशन्‍्नचित्त अ वैयुक्तकृयाचाय्यने 
बको तीत्रदश बाणोंस छातीकेऊपर घायऊकिया 
मारनेकी इच्छा से असह्यक्रीधच 


999 डे 


. क्रोधित महाबली बिकर्गाने नकुछ को सातबाणों से घायछ किया 


तब आपके पत्रसे अत्यत घायल नकुछनेभी सतहत्तर शिडीमख 


. सतरख गया ३७ फिर र र क्रोधयुक्त घटोत्कचने गुप्तम्रथी बालेबाणों ._ 
र गजना 


| अपर से भीम 
त्कच की घायल किया, इसी प्रकार महारथी कृतब्॒मा 
नेकी इच्छा रखनेवाले रथियोंमें श्र छजातेह ृए र ए्ध्‌ 





मी चित्रसेन भीष्मजीक लिये पराक्रमकरने व 


हि 


हा सा 


गोपरिश 





जिसमें युद्धके बीच भीष्मकों मारना चाहता महाबली अर्जनवड़ २ 
उपायोंकी करेगा, क्योंकि मेरे वाणउछलते हैं ओर घन नष कूं- 
पायमान होता है ओर अख थोंगको प्राप्त होतेहें और सेरी मति 

[ न | है दि 0208 | 


ये प्रभा से रहित हैं ओरदिशा सब ओरसे लालहें हू पलोर एर्थ्व 
सः प्रकारसे शब्दायमानच ओर पीड़ितहोकर कांपतोहे कंकरथ भी 
लाक बारम्बार बोलते 


चन्द्रमा आर सथ्य का भयकारी प्रदेश अथात्‌ पारस ना इक हा 
राजाओं के शरीरोंका नाश करने वाठा महाभयकी उत्पत्नकरता 
आ के बत्त मान हुआ है १० और राजा कुरके मन्दिर में बिराज- 

| देवता कांपते हंसते नाचते ओर रोवते हैं, ग्रहों ने घ्ूः की. 


कर वत्त मान हुए, राजाओं के शरीर शोभा से रहि जल की 
[ शख्रधारी अलंकृत राजा छीग दुग्बाधन की से 








० कर 


[मसेन नकुछ सहदेव इन सबने राजा युधिष्ठिरको चारोंओर से _ 
रक्षितकिया है, विष्णुकेसमान श्याम 





घायछकिया और चित्रसेन भगदत्त औ 


न्तिदेशके राजा विव्द अउवित्द ने पांच २ बाण 
तीक्ष्यधारके बीस बाणोींसे भीमसेनको घाय ढादि 


पांचबाणसे घायलकर फिर उसीको तीन तीक्ष्णबाणोंसे ब्यथित 
करके बड़ भः की पे चि हे होकर भीमसेन गजनाकरनेछगे,तब रथि- 



















यलऊकरके जयद्थको विरथकिया तब शल्पने भीससनके पराक्रम 
नहीं सहा और बड़ तीक्ष्ण बाणों को घनषपर चढ़ 
भीमसेनकी घायरूकिया और तिष्ठ २ बचनको उच्चारगाकिया इस 
की देखकर पराक्रमी (कृपाचाय) (कृतबमों) (भगदत्त), ११और 
अवस्तिदेशके राजा बितद अनुवित्द (हुर्मेषेंण) (विकर्ण) पराक्रमी 
सब शबुविजयी ठोगोंने भी शल्यकों देखकर शीघही 
घायऊकिया और उसने उन सबको पांच २ बायणों से 





कु 






















व्यथित कर दिया २७ जार एक भछ्ठः पे में कि 
. घायलकिया इसझे पीछे उस प्रतापी भीमसेनने अपने विश्वकंनाम 
सारथीकोी घायलदेखकर २४ तीनबाणों से मदके राजा शल्य की 
भुजा आर दातीपर घायछकिया,दसीप्रकार सीधेचलनेवाले तीन२ 
बाणोंसे अन्य २ बड़ २ धनषवथारियों को व्यथित करताहआ सिंह 
के समान गजनाकरो, फ़िर उन सावधान बढ़े २ घनुषधारियों ने 
 यद्धमें कशऊभीमसेनको वध्ष्ण नोकवाले तीन २ बाणोंसे ममंस्थ- 
ठोंमें अत्यन्त घायझ॒किया परः्त वह अत्यन्त घायझ बड़ा घंनष 
धारी भीमसेन ऐसे पीड़ामान नहीं हुआ, २८ जसे कि जल घारा. 


हरनेवाले बादलोंसे पव्वत पीड़ा नहीं पांताहै फिर उस बड़े. 






















है| 










ग्ज्येतिषको 






गयलकिया ३६, ३५ इसके पीछे इसी र 
गॉसे अत्यग्त घायऊकरके अपनी हस्तलाघव 
के बाणसमेत घनुषकी ३१ अस्यच्त तीद्षशक्षुर 
॥रसे कृतवर्माने दूसरे धनषकों छोेकर + 

















णोंसे शतर्ध्न 





गठत्तकी चलाई के 





हाना प्रारंभ हुआ ४३ ॥ 


इतिश्रीमहाभ रतेभीष्मपत्बण चतुद्द॑शाधिक शततमो (ध्याय: ११४॥ 


गा, ओर (चत्रसन) (बिके 


न्तिदेशके महारथी राजालोग ३ इन 


गी बाणेंसे पीड़ित करते हुए 


|यल करके चित्रसेनके रथपर बेठकर बड़ोतीत्रता से 


अर्जन को अनेक रीतिसे घायल किया ६ 


रो कै ४ 





दा 


: सेमीएथ्वी आच्छादित दीखतीर॑ 


पराक्रमकी देखकर गांगेयभीष्मजीक रथर्कप 
कृतवर्मा) (जयद्‌थ) (राजासिंध 


कौरवोंकी महाभयकारी सेनाकी ओरदौड़े २३ उसके पीह 
शीघृतासे मोरके समान चित्रित हजारों लाख 









आठबाणों से घायर किया ३४ और भीमसेनने उसको दशबाणों 
घायल करके पांचबाणों से फिर घायऊ किया गा र॑ एक भंल्ल 


देखते ह 
दूर चठागया ३४ दोणाचास्यने 


| *(९ ] मख नाम ५ 0 क्ष 




























,३६ फिर अज नने बहुतसंझोहेके वाणेसेसशर्मोकी घायर 
करके उसकी उस मुजाकों ऐस अछगकर दिया जेसकिवायु बादलों... 
है गरी अछंग करदेताहै ३७ उसके पीछे भीष्म और (राजा कोशल्य) 
(हह॒ठ) यह सब अत्यन्त क्रोधयक्त होकर भीमसेतव आर अजे न॒ 
$ सन्‍मुखगये ३८ इस रीतिसेशर पांडव और पषंतका पत्र घष्ठ्य 
स झत्य के समान भीष्म के सखख॑ गये ३६ आर अत्यन्त 
न्‍ग्न चित्त शिखंडीमरत बंशियोंके पितामहकी पाकर आर उससे 
य होकर सन्मुख हुआ 9० और युधिष्ठिर आदि पंडव सब 
3 त शिखंडी को आगे करके यद्धमें भोष्मजी र 5 2 
ड् अरे प्रकार आपके सब पत्रभीष्मजी की आगेकरके 
से जिनका अग्रवर्ती शिखंडीथायद्धकरने में प्रद्ध 
2२ उसके पीछे वहांपर भीष्मकी विजय कैविषयमे कार: 
ग़री युद्ध पांडवों के साथजारी हुआ हेघृतरा्ट 
के पत्नों की बिजय के ग्लह अथीत 2 द्‌ 
| के निमित्त द्यत प्रास्भहआ, फिर 
करी कि हे श्रेष्ठ रथियों निरूय 






































छिर मेरे इस स्वर्गके देनेवाले धर्मरूपी 
बेटा में इस शरीर से अत्य 
रयों को मारते हुए मेरा स 


न मेरा मदा चाहता हे तात अजुन को 


बिजयकरों १८ निश्चय करके यह बड़ा घनुषधारी सेनापतिधुषट- 
ओर भीमसेन भी युद्धमें तुम्हारी रक्षाकरेंगे १६ हेस जियो 


अब युद्में तुमको भीष्मसे कोई प्रकार का भयनहींहागा निश्चय 


हुए सब मिलकर चले २१ ऑर हे शिखः 
रके भीष्मके गिराने के लियेब 

















खपाया ओर चारोंओरसे रक्षित भीमसेन बड़ी सेनाकीओर ्॑ 
२६ और मतवाला घष्टद्य म्न अपने निज भाइयों आर नातेदारों 













ग ध्वजासे 


से युक्त राजकुमार ब दहद्दऊ उस कर्णिकार दक्ष 
| [ र्‌ द हु जावाड अभिमन्यके रन माया 


१ आपक सब राजा 








समेत तुम्हारे पत्नोके दोड़ने से एथ्वी अच्छेत्रकार से कंपायमान 
हुई ३३ है भरत भीष्मजीको दयुद्में देखकर आपके पूत्रों 
आर पांडवोंकी सेनापरस्परमें बर्ड २पराक्रमोंकी करकरके लड़ों ३' 


इसके पीछे.उन अत्यन्त पीड़ामान परस्पर दोड़नेवाले 
सब ओरको जारीहुआ ३४ आर शंख 















२ धनुषोंके भी भयकारी शब्दबत् मान ड ए्‌,३८ दे 
शश शक्ति पाश और दुधारे खण्ड और बाणों 









पु 











वत्तमान हुआ ४३ । 


इ/तश्रोमहाभारतेभीष्मप्व णषाड शेप. रशततमीाउध्याय: ११६ ॥ 









5 सं है महाराज पराक्रमी अभिमन्यने भीष्मके कारण 
बडी सेनासे संयक्त आपके पृत्रसे युद्ध किया, १ तब क्रोधयक्त ढु 
 य्याधन नेझ्की गांठवाले नो बाणों सेअमिमन्थ॒ुकी व्यथित करके 
हे तीन बाणों से फिर उसकी घायऊ किया २ तब अत्यन्त कोपयक्त 
 अभिमन्य ने झत्य के समान भयकारी शक्तीको दुग्येधनके रथपर.. 
 चछाया ३ हें राजा आपके पत्र महारथी ने उस अकस्मातगिरती 
हुई भयकारो शक्तीको क्षुरत्र बाणों से दोखंड करदिये ४ फिर 
अत्यन्त क्रोधयक्त अमिमन्यने उसटटकर गिरीहुई शक्तीकी देखकर 
हथ्याघन की भजा ओर छाती को तीन बाणोंसे घायल करदिया 
है राजा वह भयकारी युद्ध अपुब्ब रूप का चित्त का आनन्द देने 
. वाला सब राजाओंसे पजित हुआ, वह सुभद् का पुत्र ओर कोरवों 
में श्रेष्ठ हु्याघन दोनों शुरवीर भीष्मके मारने वा अर्जनके विजय 
के निमित्त युद्ध करने वाले हुए शत्रुओं के तपान बार युद्धमें बेग- 
. वान बाह्मणों में श्र छ्ठ अश्वत्थामाने सात्विकीकी नाराचनाम बाण छ 
से घायल किया ६ फिर बर्ड बद्धिमाम सात्विकी ने भी _ 
के पत्रकों नो बाणोंसे सब मम स्थलों में घायठ किया १० 

























तीस बाणोसे मुजाओ पर घ 
यन्त घायल बर्ड धतुषधारी यशवान सात्विकोन 5 

घछ किया १शमहारथी पोरवनेबर्ड 

_ककर अत्यंत घायऊ किया, 


2 चल 


से तेजघार वाले बाणसे पोरव 


किक 


हारथी पोरव घुडकेतु के धनु के 







































रा.  अर्जन के पत्र अभिमन्‍्य को पांच छोहे के बाणों से बेध 
कर ३९ फिर गुप्त ग्रत्थीवाले बीस २० वाणसे घायछ किया और 
अभिमन्यु ने राजा कोशिछ को आठ लोहेके बाणोंसे घायल ओर 
. कम्पायमान करके उसके धनुषकोभी काटा ३३ और कंकपक्षवाल्े.. 
. तीस बाणों से भी घायऊ किया उस यरमें क्रोधयक्त राज कमार 
की छेकर ३४ अभिमन्यु को बहुतसे बाणों... 
शत्रओं के संतत करने वाले उन दोनों का यह... 
: भीष्म के व अच्छाहुआ जेसा कि देवता आर अस्‌रों के 
. युद्में राजा बलि ऑर इन्द्र का हुआ 
















 करनवाछा इन्द्र उत्तम पव्व॑तोंकी फाड़ता हुआ शोमितहोताहै ३७... 
 भीमसेन के हाथसे घायऊ पव॑तों के समान वह सब हाथी एक 
_ साथही एथ्वी की शब्दायमान करतेहुए भूमिपर गिरे ३८ पब॑तके 





'॥. 


. समान ट्टेहुए अंजन के समान वह हाथी एथ्बीपर वत्त मान ऐसे 
शोभायमान हुए जसे कि टटठे हुए पहाड़ होते हैं ३६ बड़ी सेना से... 
रक्षित बड़े धनुष धारी युधिष्ठिर ने युद्में सत्मुख आये हुए राजा... 
 मद्रको पीडामानकिया ४ ० फिर क्रोधयक्तमहारथी राजामद्रनैभीष्मके 
कारण से धर्मपत्रयधिष्ठिर को पीडामान किया 9१९ राजा सिच्धने 

















#! 


गष्तग्रन्थीवाले नोबाणों से विराद को बेघकर तीस बाणोंसे घायर 
किया 9४ फिर वाहिनीपति विराटने राजा सिन्धु को तीकषण धार 
से छातीमें घायल किया ४३ वह दोनों जड़ाऊ 





द्वमें महा शोमायमान हुए ४४ द्वोणाचार्य्य ने अपूर्व युदके बीः 
| मन के साथ बढ़कर गुप्त ग्रत्थी वाले वाणों से म 




















के क्रोध पक्त घष्ठय्य म्न ने यमदण्ड के समान गदा को. 

: द्वोण प्‌ चाय्यने उस गिरने 
वाली गदा को पचास बाणों से रोका ४० हे राजा ब्रोणाचा 
के धनुष से निकलेहुए बाणोंने उस गदा को चूर्ण करके 

: झथ्वीपर गेरा ४१ शत्रसंतापी धुष्द्य म्नने गदाको टटीहुईंदेखकर 

. सबलोहमयी दृढ़शक्तीको द्रोणाचायके ऊपर फेंका ४२ फिर होणा 

: चायने भी उस बढ़ धनुषधारी धृष्टय म्नको पीड़ितकिया ४३ हे 

















गया जसे कि बनमें अत्यन्त मतवाला हाथी मदोन्‍्मत्त गजे-न्र के 
क्‍ हु न्समखहोवे ४४ प्रतापवा शान न्‌ महाबऊी राजा भगदत्त त्तीन अंगों 











| + 


भगदत्तने बाशोंकी बषोंसे ढकदिया ४८ फिर अजुनने चांदी _ 
समान स्वच्छ लोहेकेबाणोंसे उस आतेहुए ट हाथीको बेधा ४६. 


महाबली गिरतेहुए हाथीके सन्मुख हुआ ४७ उसके पीछे प्रताप- रु 












मान करदिया ७० सब शस्त्र धारियोंमें श्रष्ठ भौष्मने यद्धमें रथ. 
. हाथी आर घोड़ोंकी सवारोंसे रहित किघा9१हे राजा उसके घनुष 
प्रत्यंचके बजकेसमान शव्दकी सब ओऔरसे सुनकर सब सेना अ-_ 

. व्यस्त कंपायमान हुईं 9२ इसकेपीछे वह बाण बारंबार सफलहो- 
कर गिरे आर भीष्मके घनुषसे निकछेहुए बाण शरीरों में छण २ 


. कर पारही होगये ७३ हे राजा मेंने तीब्रगामी घोड़ोंसेयक्त और 
बायकेसमान चलनेवाले रथोंकोी बिना सवारोंके घरेहए देखा 9४9... 
. चंदेरी काशी क्रोश देशियोंके कछीन महारथी शरीरकेमोहकोत्या- 
गनेवाले महा प्रसिद्ध युढसे मुख न मोड़नेवाले अतिशुर सुनहरी 
घोड़े रथ हाथियोंसमेत उस झत्यके समान भीष्मकों 
मं में पाक _र परलोकको सिधारे है राजा उस यद्यमें सोमकों का 
सा कोई महारथी नहीं हुआ ७६ । ७७ जो युद्ध भमिमें मीष्मको 
$र जीवताहुआ जावे सब मनुष्यान भीष्मजी के पराक्रम क॑ 
बकर उन सब शरबीरोंको यमपुरको पहुंचा हुआही मांना 
में 92, ७६ श्वेत घोड़े वार भ्रीकृष्णजीकों स 
प्रजन ओर बड़ तेजस्वी पांचालदेशी शिखंडीके 





यक्तहोके यदममिमें 


२.०. 











न्‍ै 


तिमृखको मौडगये 


दे भाडिः येश्वगाऊ आर वि! परी | २ 
द करने छगे और सब दिशाओमे 














३ । 
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हैक कप कर, । ल्‍ व हा 
भीष्मपबंणिएकोर्नबगदघिकशततमोउध्याय: 





। 2४ 0४० 
मा १४ 














_भीष्मजी बड़े बेगवान दूसरे धन॒षको लेकर यु 


हे न दूर ठेकर युद्वकरनेलगे अजुन 
ने उनके उस घनपद तर भी तीन तीक्ष्य बाणोंसे काटा २५ इसरी- 


















नहीं लडगा प्रथम तो पांडवेंके अबध्यहोनेसे दूसरे शिखंडीके ख्री .._ 
पुष्व॑ समयमें मेरे प्रसन चित्त पिताने काली नाम माताक 
३४ उस समय मुझको बरदान दिया था कि त्‌ अपनी 






सप्रकारके निश्वयको जानकर आका 
ने भीष्मजी से कहा ३ ह 











ल्‍ धोग्य बाय मेरे प्राणोंको पोड़ा देते हैं इससे यह शिखंडी के बाय 
. नहीं हैं ६१ यमदूतोंके समान अप्रिय गदा आर परिघ के समान 
स्पशेवाले बाण मरेप्राणोंकी निकालतेहें यह बाण शिखंडीके + 


बिषभरे चाटतेहए 




















. रुप भीष्म एथ्वीको अच्छी रीतिसे कंपाय मा 
उन बाणसमहोंसे वेधित होनेपरसी मीष्मजीने एथ्वॉकोी सुपश नहीं... 
बड़े धनष थारी पृरुषोत्तमरूप रथसेगिरेहुए भीष्मजीमें दिव्यभाव 
भ्रवष्हुआबादलबषोकरनेलगे एथ्वीकंपायमानहु 'ई६ १उसगिरतेहुए 
नेभी दक्षिण दिशामें नियत स॒र्य्य को देखा हे भरतषभ हैः 
_ शरवीरने काछज्ञानको बिचार कर सावधानी को पाया ६२ आर 
अब्तरिक्ष में चारोंओर से यह दिव्यवचनसने कि सब श्रधारियों 
पें श्रेष्ठ महात्मा प्षोत्तम भीष्म दक्षिणायन स॒थ्य बत्त मान रहने 
प्रकार सेभी अपना शरीर नहीं त्यागेगा भीष्मजी 
अभी नियत बत्त मानहूं ६३ 


गेत्तम भीष्म पिता प्रह शरशब्या पर सी थे बहा आ 
रूपमहर्षियोंने उस शरशय्यापर नियतहुए कौरव भीष्म 














शु 





गये तदनतर छाखों शरबीर युद्ध की विश्राम करके उस महात्मा - 
भीष्मके पास आकर ऐसे निथतहुए जसे कि देवता छोग वल्लाजी 
के पास हातेहें है राजा इसके पीछे सब पॉडव छोग भी 
कारबॉसमेत उस शबनकरतेहए भीष्मजीको पाकर ३० दोनों हा- 


दण्डवत्‌करके नियतहुए इसकेपाछे शंतनुके पत्र भीष्मजी स-_ 
की यथायोग्य शिश्टाच ' सम्मुख बेठेहुए पांडव और: 
 कोरवोंसे बोले है महाभागों वम्हारा आगमन सफल है। आर हे 
 महारथीडोंगो तम्हारा आगमनश्र छहों ३२ है देवताओंके समा: 
ठोगो में तुम्हारे देखनेसे बढ़ा भसन्‍्न हेताहूं इन सबलो 
कहकर फिर शिरकों छटकायेहए कहंनेलगे ३३ कि 


तमोउंध्योथ: ९९९ ॥ 


कक ५. कमा आफ 


ननककलमक ५ 
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बान को 
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... द्रोणाचाय्य के सेना 
.. | बननेकी सलाइदेना 


६ | दयाधन. का ट्रोणाचाय्ये थे. 


. ८ द्राणाचाय्यकां बड़ी घीर आम | हा ;। 
. | ताके साथ पथ दकरके घट हे ९ | गा या 
द्यम्नकेह्ाथसे माराजाना | २० | श२ 








हाना 


..._| कृष्िणजीसमैत पांचोंपांडव ा कि! ल्‍ राजाका हर 
रा रे देवताओं सभी कवि हे 58 मी 
.. | की कठिनहें रा 
३१] | यथिष्ठिकार्अभिमन्यसेक | |. 
इनाकि तम द्रोणाचार्यके | | 
न्मुखचक्रब्यइमेंयदकरो |. 
. | पीछेरहमलोग रक्ाकरेंगे | (५ १९. .। 
इ६ | द्रोणावाय्य और अभिम | || | पुत्रका माराजाना और | _ । 
.. न्यका चक्रब्यइ में घोर | 


| हर » इदना आरसजयक्ा उन रु रत ४2 ०१ 
४४ अभिमन्यु व्हाथस विशा।. |. 
|. | तपका साराजाना.. | १३४ १३७ 
; | < ४ ४ | आंभमन्यक हाथस म॒द्र पा ः ८ रा, 
0९०. [देशके राजा सक्‍ंमरथ के | |: 


२ ५ ल्‍ ; ः े द रा चर दुया घर्नकाशी घाथ | रा | 
का 'ट्रोग हा | |ल होक मुख फेरजाना 5 
 ।कों पे युदुकरन ओर... . (४:०८ “| | र द्रोणाचाय्य, करण, क्या ; 


रा ये को घायल करना |: स ह हा चाय्ये, अश्वत्थामादि 


. और दुश्शासनादिकों से हे ४६ | दुश्णासनकेपुचके हाथ से | 
| कहना कि न्‍ | | | महाबली अभिमन्यु का 





_|कहाहुआ राजा अकंपन|। _। | ६० | नारद और संजयराजाक 
के प्रत्रशकका इतहास रा दा | संबादमें राजा भगीरथकी | 


. कहना यू 
३ रुद्र ब्रह्मा और मृत्यका 





के मारेजाने का | पा 


.. |संपुण हाल कहना यह | | |. 
रा ः अजनजयद्रथक्रा सयोत्त | ० 
| के पहलहो म रढालेंगे | 7 


. सनकर. अजनका जय क्‍ 
. | द्रथ के कल्इमारने को ||. 
| प्रतिद्चा करनाकि सयाह्त || [5० श्रकष्णजी अ 
.. के पहले मांगा नहींता।_ | | ।जीका पाणु 
... अग्निमें प्रबंश कहंगा | ६६ 
. ४४ | जयद्रथका अपने: मारने रा 
.. का प्रणयुनक दुयाधनादि |. 
और द्रोणाचाय्यजोी के | 
रे | पास रक्षामांगने जाना | | : 


( क क कहना कि,बड़ी सावधा | | 
 नोघतआज चलो आज |. | 


:| १६ | द्रथके सारनेकेलियेपानेकों. 
|: | 7९ स्तुतिसे प्रसचद्धाकर शिव ढ रा 2 
हि जोका अजनके पाशपत 


प्लदनावबगा न 








जी 


| का माराजाना 


+ै 


खा थक. 


। र्ज हा 2 
0]  भहासग्राम हना: 
का पी आल 2 शा 
| द्रोणाचार्य और सा 


८ 








पुज्ञोने ट्रीपदी के बस्ल्रादि 
खाचे इसीस आपको पत्रों 


कौकों गिराकर चरणों से 
घायलकर इसोस भारघवा 











| भयभीवह्ठेकाभागन बा 
अख्बत्थामाका कृपाचार्य | 
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के सदृश अत्यन्त गरजे हाथसे छोड़ी हुईं तर [ गीघ्रग्नामी 
के समान ४८ प्रकाशमान महा शक्तियां कशके ऊपरगई तब 
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